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श्री दिगम्बर जैन कुन्थु विजय ग्रन्थमाला समिति 


ग्रष्टम! प्रष्फ- 





श्री सम्मेद शिखर माहात्म्यम्‌ 
(लोहाचार्यानुसार ) 
श्री देवदत्त कबि विरचितम्‌ 


हिन्दी भाषानुवादक 
श्री १०८ गणधराचारय्य कुन्थुसागर जी महाराज 


प्रकाशन संयोजक 
शान्ति कुमार गंगवाल 


प्रकाशक 
श्री दिगम्बर जेन कुन्थु विजय प्रन्थनाला समिति 


कार्यालय 
936, कसेरों की गली, धी वालों का रास्ता, 
जौहरी बाजार जयपुर-302003 (राजस्थान) 


कमांडर खफा किक कर कक 


ही की औ आह की ही आह रा आओ 


परमपुण्य श्री १०८ आचार्यरत्न धमंसागर भी 
महारान के संघ का, श्रीं विगम्बर गेन भतिशय 
क्षेत्र लणवा (रागस्थान) में वर्ष १६८४ में हुए 
चातुर्माश के शुभावसर पर प्रकाशित 





# सर्वाधिकार सुरक्षित 


& मुल्य : स्वाध्याय / ६१.०० रुपये 
(डाक व्यय अतिरिक्त) 


ह8 मुद्रक : हवा महल प्रिन्टर्स, जयपुर 

& ब्लाक मेकर : जुबलो ब्लाक एवं प्रिग्टिग वक्‍्स, जयपुर 
प्राप्ति स्थान : 

शान्ति कुमार गंगवाल 


प्रकाशन संयोजन : 
श्री दिगम्बर जन कुन्थ विजय ग्रन्थमाला समिति 


कार्यालय : १६३६, कसेरों की गली, घी वालों का रास्ता 
जौहरी बाजार, जयपुर-३०२ ००३ (राज०) 








मान स्तम्भ (तेरहपंथी कोठी मंदिर) 





श्री १००८ भगवान पाश्वंनाथ (तेरहपंथी कोठी मन्दिर) 
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श्रो महात्र कट जित चेयाप्य (लेस्क्यथी कोडी परटि+ 
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भगवान क्री पाश्वेनाथ ।सूल बेदो बोमपथी कोटी मन्दिर) 





की नवीश्यर जिनालय [तेरहपंथों कोटो सब्विर ) 


पक >नकम तक. मत... रजबम-+ल 





श्री १००८ भगवान चन्द्र प्रभ जिनालय ( तेरहपंथी कोठी मन्दिर ) में श्री श्०्८ 


गराधराचाय कु थुसागरजी महाराज व श्रो १०५ गणिनो ग्रायि का विजयामतो 
माताजी 
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क्री १००८ भगवान पुष्पदंत स्वामी [ तेरहपंथोी कोठी मन्दिर) 


वतमान युग से मुनि श्रष्टि के निर्माता, परस गुरू परमशास्त, महायोगोश्वर, 
सिद्धास्तशास्त्रों के अनुभवी महाविद्वान जगतवंद् श्रप्रमावक साधुररत 





लोकवंध, चारित्र बक्ृवतों योगीरद चड़ासरिग परस पूज्य आचाप॑ सूकर 
श्री ०४8 रथ शान्ति सागर शी महाताज 
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क्काक्राफ्रा एफ, एफ एक १६ ५ 
परमपृज्य समाघ समारटि तो भक्त शिरोमरिंग १०८ परम्पराच' 
परमेष्टी श्री महाबीर कीतिजों गुरू महाराज साहब । 


परम पूज्य श्री १०८ श्राचायं महावीरकोति जो महाराज का 


आचार्य सावन 
रचयिता-श्रो १०८ गरणचघराखचाय कुन्युसागर जो महाराज के शिष्य 
श्री १०८ सुनि देवनन्दि जो महाराज 
(राग राष्ट्र गीत के समान) 
मुनि गए। सन अधिनायक जय हे 
पिन कुल जगदुद्धार 
पंच महाव्रत समिति ग्रुप्ति तय, चररण महोदधि चन्द्र ॥॥५॥॥ 
हादश तप द्वाविशति परिषह, विजयो उम्रतपस्वी । 
सिद्ध क्षेत्र भक्त शिरोमणि, साध समाधि सम्राट ॥॥२॥॥ 
अष्टादश भाषा सु विशारद, नाता शास्त्र सु ज्ञाता 
नेमित्तिक ज्योतिष वेधादिक, नाना विद्या निपुर। ॥३॥। 
संस्कृत प्राकृत कन्नड तेलग्, आंग्ल गुजरात मराठो । 
पट्खण्डागस धघवल जय धवल, प्रवचन सार प्रयोगी ॥॥४॥॥ 
सम्मेदाचल उज्जन्तगिरि, कूथलगिरि वर शिखरे । 
चातुवण्य॑ सुसंघ. समेत, चातुर्मास॑ कुवंनू ॥५॥ 
उत्तर देशे राजस्थाने, कर्नाटक महाराष्ट्र । 
नानादेशे धर्म प्रभावन, कृत्वन्तः भो सूरे ॥॥६॥। 
ग्रष्टाविशाति वर्ष सुकाले, तप कार्य कृत्वन्तं । 
“महावीर कोर्त्याचार्य/ नमासि, बाल ब्रहमारणमहं ॥॥७॥। 
सुसमाधि प्राप्त त॑ सुगुणं, मेहसाग्णाख्य सुग्रामे । 
गराधर वर कुन्थुसागर' शिष्याः, वंदन्तित्वां सर्वे (८॥। 
तव शुभ झाशीर्वादान्‌ । संयम सागें अ्रस्मान । 
नथ नय नय नय स्वामिन्‌ !' 
जन गरण मंगल दायक सूरे 
जिन कुल जगदुद्धार 
जय हे जय हे जय हे 
जय जय जय जय जय हे ॥॥ 
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लो १०४६ आचायेस्म धर्ममागरजों महाराज 
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श्री सन्‍्मार्ग दिवाकर निमित्तज्ञान शिरोमरिप १०८ झ्राचार्य रत्न विमल सागर जी 
महाराज माहब । 
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क्री १०८ गणधराचाय कुथसागर जी महाराज साहब । 
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परमपूज्य श्री गशिनी १०५ श्रायिका विजयामती भाता जी 
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परम पूज्य श्री १०८ गर्पधरात्ार्य कु बुसागर जी महाराज के द्वारा 
दीक्षित संघस्थ साधुगरा । 
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श्री जिनधम रक्षक कलियूृग प्रबन्ध 


श्री घरगान्द्र देव 
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श्री पदमावती माता 





श्री क्षत्रपान 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन खर्च में विशिष्ट श्राथिक सहयोगी 





स्वर्गीय श्री चितामरिग श्रीमती विमला बाई 
पायप्पा शेट्टी चितामशणि शेट्टी (बेलगाव) 





कै 


श्री फक्कड बालागाट सौ. श्रीमती फकड़ बालागाट 





श्री के. आप्पा साहेब बालागाट सो गयूवाई आप्पा साहेब बालागाट 





श्री भाऊ साहेब नर साधा भोजे 


सौ हिराबाई भाऊ साहेब भोज 





भी रेवगोंडा रामगोंडा पाटिल सा. सुशीला बाई देवगोंडा पाटिल 





श्री भूपाल क्ृष्णाप्पा लंगारे सो. गंगू बाई भूपाल लंगारे 
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श्री बालप्पा द 





ले 


धरणोद बालप्पा चौग 


जन भ्री कुन्थु विनय ग्रंथमाला को देन एन 
रचयिता-बिहारीलाल मोदी शास्त्री, बड़ा मलहरा 

कुन्थु विजय ग्रन्थमाला द्वारा, जिनवाणी का हुआ प्रसार । 
रखे सुरक्षित थे भण्डारों में, किया प्रकाशन श्ौर प्रचार ॥। 
आचार्य प्रवर कुन्धयुसागर ने, कर श्रनुवाद किया उद्धार । 
विजयामतो माता जो द्वारा, रचकर ग्रन्थ हुआ उपकार ॥।१॥। 
सप्त पुष्प प्रफुल्लित कीने, जग में फंला रहे सुबास । 
एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर, ज्ञान दीप्ति का करें प्रकाश ।। 
देश काल की आवश्यकता के, हैं श्रनुकुल श्रौर श्रनुरूप । 
भाषा शेलो सरल सुगम है, पठन मनन श्रानन्द स्वरूप ।॥।२॥। 
यंत्र मंत्र तंत्र का संग्रह, “लघ्विद्यानुवाद” सुजान । 
“श्री चतुविशति तीर्थंकर अनाहत, यंत्र मंत्र” है ग्रन्थ महान्‌ ।१ 
“तजो मान करो ध्यान” भी जग को, बतलाता है उत्तम पंथ । 
“हुम्बुज श्रमण सिद्धान्त पाठावलि”, है विशाल पाठों का ग्रन्थ 

।॥३१। 
“पुनभिलन” में पवन अश्रंजना, कथा कहो उन्यास स्वरूप । 
“शीतलनाथ पुजन विधान” भो, हिन्दी कन्नड करो श्रनूप ।। 
“बर्षायोग स्मारिका चौरासी ”, सप्तम पुष्प खिला बेजोड़ । 
सभी प्रकाशन हैं श्रति सुन्दर, ज्ञानसुधा पूरित बेजोड़ ॥।४॥। 
शान्तिकुमार जी गंगवाल ने, किये समर्पित तीनों योग । 
इसीलिए तो अल्पकाल में, पुष्प झ्राठ का सिला सुयोग ॥। 
श्रति सुयोग्य सम्पादक हैं वे, धीर बोर श्रमो विद्वान । 
सभी सहयोगी बन्धु सदा ही, करते हैं सहयोग प्रदान (॥५॥। 
शिखर सम्मेद माहात्म्यम्‌ ग्रन्थ का, संस्कृत से हिन्दी श्रनुवाद । 
सुन्दर सरस सरल काव्यमय, श्रति उत्तम है निविबाद ॥| 
भक्ति भाव से पूजन पढ़कर, पुण्यवन्ध करना अ्रधिकाय ! 
आचार्य प्रवर के पादपद्य मे, /लालबिहारी” शोश नराय !१६॥ 





परम पृज्य श्री १०८ गशाधराचा 
१०५ झायिका विजयामति माताजी से शुभाशी वाद प्राप्त करते हुए 
गुरुभक्त संगीताचाय॑ प्रकाशन संयोजक श्री शान्तिकुमार 
गंगवाल व उनकी घम्मंपत्नि मेमदेवी गंगवाल 


ये कुन्थुसाग रजी महाराज व.श्री गणशिनो 


झी सम्मेव गिखरनी सिय्क्षेत्र (मधुबन) 
जब विजय 


(शान्ति कुमार गंगवाल ) 


भारत वसुस्थरा पर कई झतिशय क्षेत्र व सिद्धक्षेत्र है लेकिन श्री सम्मेद 
शिक्षरजी जैसा सिद्धक्षेत्र संसार में नहीं है । क्योकि यह तौर्थराज भ्रनादि काल का है, 
इस सिद्धक्षेत्र से हमारे चौबीस तीर्थंकरों में से बीस तीरयंकर भोक्ष पघारे है भौर 
उनके साथ भअ्रसख्यात मुनिराज मोक्ष पधारे है इसलिये इस क्षेत्र का कर-करा पूज्यनीय 
व वंदनीय है। इस क्षेत्र की भाव सहित वंदना करने से मनुष्य के जन्म-जन्म के 
पाषो का क्षय हो जाता है उसे नरक और पशुगति में जन्म नहीं लेना पडता है 
और ४€ वें भव में निश्चय ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जावेगी कहाँ भी है। 


भाव सहित बंदे जो कोई। 
ताहि नरक पशु गति नहीं होई ॥ 


पभ्रत: इस दुलंभ मनुष्य जन्म को पाकर इस क्षेत्र की वंदना भ्रवश्य ही करनी 
चाहिये। श्री सम्मेद शिखरजी सिद्धक्षेत्र हमारे देश के बिहार प्रान्त में व जिला 
गिरडिह में स्थित है। यहां के स्टेशन का नाम पारसनाथ है। पारसनाथ स्टेशन पर 
एक धर्मशाला है । यहां से श्री सम्मेद शिखर का पहाड़ दिखाई देता है। यहां से 
१४ मिल पक्‍कोी सड़क है। क्षेत्र की तरफ से गाडी का प्रबन्ध है जो यात्रियों को 
श्री सम्मेदशिखरजी सिद्धक्षेत्र पर ले जाती है इस स्थान का नाम ही मधुबन है । 


श्री सम्मेदशिख रजी सिद्धक्षेत्र पर यात्रियों की सुख व सुविधाओं के लिये कई 
धमंशालाये है, जहां पर सात्री ठहर सकते है । तेरापंभी कोठी और बीसपंदी कोठी दो 
विशाल कोठिया है भ्रौर कई जेत मन्दिर है जिनकी रचना बड़ी ही सुन्दर है। मन्दिरों 
में विशाल प्रतिमाएं विराजमान है जिनके दंत करने से सन कमल खिल उठता है। 
समोवशरशा की रचना, नंदीश्वर द्वीप की रचना सहंस्त्र कुट जिए चेत्यालय भगवान 
आबाहुबलि की फ्रतिमा एवं चौबीस टोंक बहुत ही सुन्दर बने हुए है । 


पहाड़ की वंदना को जाने के लिये प्रात: काल जल्दी ही ३ बैंडें उठकर 
स्नान करके तैंस्यार होकर रवाना हो जाना चाहिये | स्नान करने के लिंबै क्षेत्र की 
झौर से गर्म पानी उपलब्ध कराने की पूर्रा व्यवस्था है। जो भाई बहिन पैशल पहाड 
की वंदना नहीं कर सकते है, उनके लिये डोलियों की व्यवस्था है। डोली का 
किराया वजन के भ्रनुसार लगता है, इसके लिये क्षेत्र के मैनेजर कार्यालय पर जाकर 


मशीन पर झपना तौल करवा कर वजन करवा लेना चाहिये और डोली व्यवस्था की 
बात कर लेती चाहिये । 


पहले ऊपरवाली कोठी से ही चढ़ाई प्रारम्भ होती है, इससे २ मिल की चढ़ाई 
पर गंध्व॑नाला पडता है, और फिर १ मिल की चढाई पर दो मार्ग है जिनमे पहला 
दांही तरफ का मार्म श्री पार्नाथ टोंक के लिये है भ्रौर दूसरा बांयी तरफ का मांगे 
सीता नाला होकर गोतम स्वामी की टोंक पर पहुचती है सबसे पहले गोतम स्वामी 
की टोंक से वंदना शुरू करते के लिये बांयी तरफ वाले रास्ते से जाना चाहिये । इस 
स्थान से १ मिल चलकर सीता नाला श्राता है यहां से सामग्री घोकर १ मिल पक्‍की 
सीढ़ियों से चढाई चढते हुए १ मिल कच्ची सड़क से पर्वत के ऊपर पहुंच जाते है 
इस प्रकार ६ मिल की चढ़ाई है । 


पहले गौतम स्वामी की टोंक है उसके बांद बाये हाथ की तरफ वबदना करके 
जाना चाहिये फिर दूसरी श्री कु थुनाथजी की है । यहा कुछ विश्वाम करके फिर पूर्व 
की तरफ ३ री श्री नेमीनाथजी की ४ वीं श्री अरहनाथजी की ४ वीं श्री मललीनाथ 
जी की ६वां श्री श्रेंगासनाथ जी की ७ वीं श्री पुष्पदंतजी की ८ बी श्री पद्मप्रभुजी 
की € वी श्री मुनि सुक्रतनाथजी की, १० वीं श्री चन्द्रप्रमुणी की टोंक बहुत ऊची है 
और दूरी पर है। फिर वहां से ११ वीं श्री श्रादिनाथजी की १२ वी श्री शीतल नाथजी 
की, १३ वीं श्री अनन्तनाथजी की, १४ वी श्री सम्भवनाथजी की १५ वी श्री वास 
पुज्यजी की १६वीं श्री भ्रभिनन्दनजी की है, यहा से जल मन्दिर होकर श्री गौतम 
स्वामी की टोंक पर भाना चाहिये । 


यहां से १७ वी श्री धमंनाथ जी की १८ वी श्री सुमतिनाथजी की १६ वीं 
श्री शान्तिनाथजी की २० वी श्री महावीर स्वामीजी की २१ यी श्री सुपाश्वंनाथजी 
की, २२ वीं श्री विभलनाथजी की २३ वीं श्री श्रजिननाथजी की २४ वीं श्री नसि 
नाथ जौ की टोकों की वंदना करके २५ वीं श्री पाश्वंनाथजी भगवान की टोंक की 
बंदना करनी चाहिये | यह टोंक सबसे बड़ी श्रौर ऊंची है यहा कुछ विश्वास कर 
थकावट दूर कर लेनी चाहिये । 


श्री सम्भेदशिखर सिद्धक्षेत्र पहाड़ की वंदना कर वापिस ग्राने वाले यात्रियों 
के लिये यहां पर क्षेत्र प्रबन्ध समति की और से निःशुल्क जलपानर॒ह का भी प्रबन्ध 


है। यहां पर यात्रिगण जलपान कर सकते है। और अपनी इच्छानुसार इस व्यवस्था 
में श्राथिक सहयोग भी कर सकते है । 


इस तीर्थराज का इतना प्रभाव है कि जरा भी थकावट मालम नहीं होती है। 


श्फ कुकलज अब ५ 
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परमपूज्य श्री १०८ सनन्‍्मार्ग 
दिवाकर निमित्तज्ञान 
शिरोमणि भ्राचार्य बिमलसागरजी 
महाराज का मंगलमय 
शुभाशीर्वाद 
ञ 





हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि श्री दिगम्बर जैन कुन्थु विजय ग्रन्थमाला 
समिति जयपुर (राजस्थान) द्वारा श्री सम्मेदर्शिखर माहात्म्यम्‌ ग्रन्थ का प्रकाशन 
हो रहा है। इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद श्री १०८ गशघराचार्य कुन्थुसागरजी 
महाराज ने किया है। अ्रतः हमारा इस कार्य के लिए पूर्ण भ्राशीर्वाद है। यह ग्रन्थ 
जन-जन के लिए कल्याण प्रद व हितकर हो, झौर जैन शासन की इस ग्रन्थ के 
माध्यम से प्रभावना हो, यही हमारी मंगल कामना है। 


--आध्षा्य विसल सागर 
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परमपुज्य श्री १०६८ श्राचार्यरत्न 
धर्मसागरजी सहाराज का 


मंगलमय शुभाशीर्वाद 


ज् 





बड़े हष की बात है कि श्री दिग्रम्बर जैन कुंथु विजय ग्रन्थ- 
माला समिति जयपुर (राजस्थान) ने लोहाचार्य द्वारा प्रणित 
श्री सम्मेदशिखर माहात्म्यम्‌ ग्रन्थ का प्रकाशन किया है, जिसकी 
हिन्दी टीका शास्त्रानुमार श्री १०८ गणाधघराचार्य कुंथुसागरजी 
महाराज ने की है। इस कार्य के लिए मेरा शुभाशीर्वाद है । 


-प्राश्वार्य धर्मसागरजी 


हु ४७४०००७७७३४७०००४४७ 
है शुभाशीर्वाव ॥ 


परमपृज्य 
श्री १०८ गरधराचार्य 
कुंथसागरजी महाराज 
का 


85... मंगलमय शुभाशीर्वाद 


इस झनादिनिधन संसार में परिभ्रमण करने वाले जीव राशि, जो भव्य है 
उनको एक न एक दिन मुक्ति भ्रवश्य प्राप्त करना है, कोई तीर्थंकर केवली होकर 
तो कोई सामान्य केवली होकर, त्रेशलशशाला का महापुरुष के जल्म का स्थान और 
मुक्ति गमन का स्थान भी कोई महानगरी श्रथवा महाक्षेत्र पर ही होता है उसमें भी 
तीर्थंकर केवली की जन्म-भूमि जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्र के भ्रन्तगंत भ्रनादिनिधन, 
अयोध्या नगरी ही होती है, और मुक्ति क्षेत्र सम्मेदशिल्रर जी ही होता है किन्तु 
हुण्डा व सपिणी काल के प्रभाव से झलग-झलग नगरी मे जन्म हुआ व अलग-भ्रलग 
क्षेत्रों से मुक्ति गये, बीस तीर्थंकर शिखरजी से भ्रौर चार तीर्थंकर गिरनार, चम्पापुर, 
पाँवापुर, कंलाश पव॑त से बसे जन्म नगरी प्रलग-प्रलग है। ये सब काल के प्रभाव 
से ही होता है बाकी कालों में एक ही नगरी से जन्म लेना, भौर एक क्षेत्र से मुक्ति 
जाना, यह नियम ही है, अयोध्या नगरी व सम्मेदशिखर क्षेत्र, प्रलय के समय भी 
नष्ट नहीं होते हैं यह शास्वत क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के प्रतीक रूप स्वस्तिक झौर सुपारी 
के भ्राकार चित्रा भूमि पर भ्रंकित है, प्रलय के बाद इन्द्र के द्वारा फिर से भ्रयोध्या 
झौर सम्मेदशिखर की रचता होती है संकेत देखकर । इसलिए इनको भ्रनादिनिवन 
कहा है । इस झ्योध्या नगरी में भ्रनादिकाल से पभ्रनस्त तीर्थकर पैदा हुए है, ओर 
झनादि से भ्रनन्‍्त तीथंकर भी सम्मेदशिसर जी से ही मोक्ष गये हैं, इस सम्मेदरशिखर 
क्षेत्र का भ्रव्िन्तय भहात्म्य है, इस क्षेत्र पर भ्रनादि काल से भ्रनन्तानन्त जीब शास्वत 
क्षेत्र में जाकर विराजमान हुए हैं ये क्षेत्र भ्रनन्‍्त जीवों की सिद्धभूमि है इसलिए इस 
क्षेत्र को क्षेत्रों में भ्रति उत्तर कहा है, वर्तमान कालीत चौबीसी से बीस तीर्थंकर 





इस क्षेत्र से मोक्ष पधारे हैं, श्रौर उनके साथ में व श्लागे पीछे कोटयावधि जीव मोक्ष 
पघारे हैं और प्ननेकों जीवों ने समाधिपूर्वक मरणा कर स्वर्गादिक की प्राप्ति की 
है। इस क्षेत्र के देव, विद्याधर, मनुष्यादिक आकर वंदना करते हैं, भौर भ्रपने भव 
का सुधार करते हैं। इस क्षेत्र पर झाने वाले जीव व पैदा होने वाले जीव निश्चित 
ही भव्य जीव ही है, इस क्षेत्र की बारह योजन की सीमा में (झडतालीस कोस) 
भव्य ही पैदा होते हैं या श्राते हैं अ्रभव्य इस क्षेत्र की सीमा में भी नहीं भरा सकता है 
झौर न पैदा ही हो सकता है । इस क्षेत्र की वंदना करने वाला जीव नरक गति व 
तीर्यंचगनि में नहीं जाता है। जिसको नरक गति व तीर्यचगति का बंध हो गया है 
उमको इस क्षेत्र की बदना नहीं होती, बहुत भ्रभव्य या नरकादि में जाने वाले जीव 
इस क्षेत्र की सीमा में नहीं श्रा सकते है, अगर आने का प्रयत्न भी करे तो, इस 
क्षेत्र का अधिपति देव क्षेत्र की सीमा में नहीं आने देता है। इस क्षेत्र का अ्रधिपति 
देव, प्रभूत नाम का बारह लक्ष ब्यतर देवों का अधिपति है, वो ही इस क्षेत्र का 
सरक्षण करता है, भ्रौर आने वाले भव्य जीवों का भी, इस सम्मेदगिरी सिद्धक्षेत्र का 
महात्म्य राजा श्रेणिक ने श्पनी प्रजा के साथ भगवान्‌ महावीर के समवशरणा में 
जाकर तीर्थंकर भहातीर से पूछा था झौर श्रेशिक को भगवान्‌ ने क्षेत्र का महात्म्य 
सरविस्तारपूर्वक वर्णन किया था, क्षेत्र का महात्म्य सुनकर राजा श्रेणिक की भी क्षेत्र 
पर जाने की इच्छा हुई श्रौर अपने वेभव के साथ चला भी, किन्तु र/जा श्रेरिक को 
नरक गति का बच पड़ जाने से क्षेत्र की सीमा मे भी प्रवेश न कर स्का, वहाँ के 
भधिपति देव ने राजा श्रेणिक को सीमा में भी प्रवेश नहीं करने दिया, और भी 
श्रमेक ऐसे दृष्टान्त है। राजा श्रेरिक को वापस ही भ्रपनी राजघानी में लौटना पड़ा, 
भ्रभी भी ऐसा ही होता है, बहुत से यात्रियों को वन्दना नहीं होती और वापस झा 
जाना पड़ता है, इस क्षेत्र पर बड़े-बड़े राजा महाराजाओं ने यहाँ श्राकर वन्दना करके 
यहाँ ही दीक्षा लेकर आत्माराधना किया है, इस क्षेत्र का महात्म्य पूर्ण परम्परानुसार 
सभी तीर्थकरो ने वर्णान किया और प्रंतिम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर ने गौतम स्वामी 
को कहा, गौतम स्वामी ने सुधर्माचार्य को सुधर्माचार्य ने जस्बृस्वामी को और पंचश्रुत 
केवली से लगाकर क्रम में सभी आराचार्यों ने कहा उसके बाद श्रुतविच्छेद न हो उसके लिए 
श्रंगधारी लोहाचार्य ने सबिस्तार वरंन किया भौर लिपिबद्ध किया, उसी के भ्रनुसार 
देवदत्त कवि ने संस्कृत भाषामयी काव्य रचना में बावीस सौ श्लोकों में वर्शान किया। 
रचना बहुत ही सुन्दर है इस महात्म्य में श्रजितनाथ तीर्थंकर से लेकर पाश्व॑ तीर्थंकर 
तक प्रत्येक तीर्थकरों के जन्म स्थान, मोक्ष स्थान, केवलशान स्थान, दीक्षा स्थान 
श्रादि का वर्णान किया है, तीर्थकरों के वैभव का वन, जन्मामिषेकों का वर्शान, 
पूर्व जन्मों का वर्णान, अक्ररवर्तियों का वर्णान श्लोर उनके बेभवों का वर्शान, प्रत्येक 
टोंकों का वर्णन, कौन-कौन टोंक से कौन तीर्थंकर मोक्ष गये और उस टोंक की किसने 
वंदना की और वंदना करने का फल बया मिला श्रादि वर्णन उस टोंक से कितने 
भव्य जीव मोक्ष पघारे भादि का वर्सत प्रत्येक टोंक की वंदना करने से उपयासों का 


फल मिलता है झभादि इक्कीस भ्रध्यायों में सुन्दर वर्णात किया है और सम्पूर्ण क्षेत्र 
की वंदना करने से क्या फल मिलता है कौन से वर्शा के वस्त्र धारण कर वंदना करने 
से कौन-कौन से इष्टफल की प्राप्ति होती है किस-किस राजा को वंदना नहीं हुई भ्रौर 
उसको वापस लौटना पड़ा आदि वर्शान है और भी अनेकानेक सन्दर्भानुसार कवि ने 
सुन्दर वर्णन किया है, यह महात्म्यम्‌ पढ़ते ही क्षेत्र की वंदना करने के लिए, भव्य 
जीबों का भ्राकर्षण हो जाता है। यह क्षेत्र महान्‌ है, भव्य जीवों को इस क्षेत्र की 
यात्रा करना ही चाहिए, हम भव्य हैं या नहीं श्रथवा नरक तीयंच में तो नहीं जाने 
वाले हैं इसकी परीक्षा इस क्षेत्र पर जीवों को मिल जाती है, वर्तमान समय में 
प्रत्यक्ष ज्ञानी कोई नहीं है, हम भव्य है या नहीं इसको कोई बताने वाला नही, 
इसकी परीक्षा आने से स्वतः ही हो जाती है । वंदना हो गई तो मानो हम भव्य 
हैं श्रौर नरक तीयँंच गति में पैदा होने वाले नहीं हैं श्रौर निश्चित ही उनचास भवों 
में मोक्ष जायेंगे। ऐसा हमारा भविष्य निश्चित हो जाता है। इस क्षेत्र पर कभी 
किसी का कोई श्रनिष्ठ नहीं होता है, इस क्षेत्र पर कभी-कभी अतिशय भी होते रहते 
है जैसे बुढ़िया के ज्वार के दाने चढ़ाने पर मोती हो जाना, ग्वाला के कुल्हाड़ी 
चढ़ाने पर प्रत्येक टोंक पर सोने की कुल्हाड़ी हो जाना, यात्री मार्ग भूल जाने पर 
भी यात्रियों को कोई भी हानि नहीं होना, सिहादि हिंसक प्राशियों के द्वारा भी 
यात्रियों को कोई क्षति नहीं होना, यात्री राजि के एक बजे से ही अपनी भावना 
रूपी कुसुम को लेकर पर्वेतराज की वंदना करने के लिए चल देता है, उसमें बाल, 
डद्ध, रोगी, युवक झादि सब रहते हैं श्नौर निर्मयता से क्षेत्र की वंदना करते हैं और 
हर्षयुक्त होकर अपने मोक्ष का टिकट लेकर घर जाते हैं, हर साल हजारों की तादाद 
से यात्री इस क्षेत्र की वंदना करने को भ्राते हैं। क्षेत्र की तलेहटी में मघुवन हैं, और 
सधुवन में तीन फोठी हैं, एक बीस पंथी कोठी. दूसरी तेरापंथी कोठी, तीसरी 
शवेताम्बर कोठी भ्रादि हैं। तेरापंथी कोठी, बीसपंथी कोटी में बड़े-बड़े जिनालय, 
वीतराग जिन-मूर्तियाँ हैं चौबीस टोंक, बाहुबली मूति, समवशरण की रचना आ्रादि 
बहुत ही सुन्दर-सुन्दर रघना बनीं है । प्बब तो मघुवन बहुत ही विस्तार में द्रुतगति 
से बढ़ रहा है कुछ समय पहले तो मधुवन में सिर्फ कोठियों के सिवाय कुछ भी नहीं 
था धहाँ तक कि यात्रियों को पीने के लिए पानी भी दूसरे बाजार से लाना पड़ता 
था शौर यात्रा कर खाना-पीना खाकर वापस यात्री दूसरी जगह जाकर ठहरता था । 
इसमें एक कारण था, कुओं का पानी खराब होने से, यहाँ के कुझों का पानो पीने से 
झवश्य ही यात्री बीमार पड़ जाता था | इस क्षेत्र पर झाचाये १०८ महान्‌ तपस्वी, 
अध्यात्म योगी गुरुदेव महावीर कीतिजी महाराज ने चातुं मास किया और सब 
क्ुप्रों में प्रति दिन शांतिघारा का पाती डलवाया और नाता प्रकार के मन्तरों के योग 
से झौर स्व तपस्या के योग से कुझों का पानी यात्रियों के पीने योग्य किया, श्राज 
इतने यात्री यहाँ के कुओझों का पानी पीकर यात्रा का आनन्द मनाते हैं वह सब 
गुरुदेव की ही बदोलत है। स्वयं चातु मास में अहुत बिभार पड़े किन्तु यात्रियों के 


लिए रास्ता खोल दिया, भ्राज मधुवन चमन बन गया है। इस क्षेत्र पर झावाय॑ श्री 
को बहुत उपसर्ग भी सहन करने पड़े हैं । भ्राचार्य शान्तिसागर जी महाराज का संघ 
भी महायात्रा के लिए श्राया था । क्षेत्र पर दोनों कोठियों की व्यवस्था बहुत भ्रच्छी 
है। साधु लोगों का चातुं मास भी होता है । कोठियों में कमरे भादि की व यात्रियों 
के ठहरने के लिए सुव्यवस्था है। इस क्षेत्र का प्राकृतिक सौन्दय्यं तो इतना बड़ा- 
चढ़ा है कि प्रन्‍्य क्षेत्र इसके सामने कुछ भी नहीं है । 

हमारा संघ का (कर्ताटक) प्रांत में बिहार के अन्तर्गत हमने श्री सम्मेद- 
शिखर माहात्म्मम देवदत कवि विरचितम्‌ का मराठी भ्रनुवाद विद्वान्‌ श्री 
सोलापुरवासी जिनदास फडकुले के द्वारा किया हुआ श्री १०८ आचार्य कुलभूबणजी 
महाराज द्वारा सम्पादित देखा । इसे देखकर मेरी भी इच्छा इस कृति का हिन्दी 
ग्रनुवाद करने की हुई और मैंने मराटी कृति को सामने रखकर हिन्दी अनुवाद करना 
प्रारम्भ किया और ४५ रोज में अनुवाद का कार्य पूर्णो कर दिया । झ्ननुवाद का कार्य 
बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी कठिनाईयाँ भ्राती हैं। बहुत जगह श्लोकों का भावार्थ 
समझ में नही आया इसलिए मराठी श्रनुवाद का सहारा ले लिया है। इस मराठी 
कृति से हमको अनुवाद करने में बहुत ही सहायता प्राप्त हुई है इसके लिए हम 
ऋणी हैं। प्रेस कापी भी तैयार हो गई । अ्रब प्रश्न आया प्रकाशन का। ग्रन्थ 
प्रकाशन में श्राथिक सहयोग की श्रावश्यकता होती है। श्रत: जिन दातारों ने इस 

ग्रन्थ के प्रकाशन में श्राथिक सहयोग दिया है उनको हमारा श्राशीर्वाद है। 


ग्रन्थमाला से इस महत्त्वपूर्ण प्रकाशन के लिए ग्रन्थमाला के प्रकाशन संयोजक 
परमगुरु भक्त संग्रीताचाय श्री शान्तिकुमारजी गंगवाल व उनके सुपुत्र प्रदीपकृमारजी 
गंगवाल व सर्व परिवार का महत्त्वपूर्ण योगदान है। उनके कथनीय परिश्रम से ही 
इस ग्रन्थमाला से प्रल्पकाल में ही श्राठ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं उनका 
सर्व कार्य प्रशंसनीय हैं। ग्रन्थमाला के अन्य सभी इनके सहयोगी भी अच्छे लोग हैं। 
भ्रत; इन सभी कार्यकर्ताओं को मेरा पूर्ण आ्राशीर्बाद है । 


यह ग्रन्थ घर-घर में पहुँचे शौर प्रत्येक जेन बन्धु इस ग्रन्थ को पढ़कर लाभ 
प्राप्त करेगा तभी हमारा परिश्रम सार्थक हो पावेगा । 


भ्रनुवाद कार्य मे कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो समस्त सरस्वती के उपासक- 
गण, विद्वत समाज मुझे छदमस्त जानकर सुधार कर पढ़ें भौर मुझे क्षमा करें । 


विशेष :--इस क्षेत्र पर झ्ाने वालों को प्रवश्य ही भ्रपनी शुद्धि रखनी 
चाहिये । भाव सहित बंदना करनी चाहिये। क्षेत्र पर रहकर विशेष शुद्धि का 
विचार नहीं रखने से कुछ वर्षों से यात्रियों की लूटमार भादि बारदातें होने लगी हैं। 
भ्रत: हमारा तन, मत, धन इस क्षेत्र पर शुद्ध रहना चाहिये । 


- गशाघराचाय कुन्शुसागर 


परमपृज्य 
क्रो १०५ गरितनी आ्रामिका 
विदुषी रत्न, सम्यग्शान शिरोमरि, 
सिद्धान्त विशारद 
विजयामतो माताजी 
का 
संगलमय शुभाशीर्वाद 


है 





ता० २६ जनबरी-गशतंत्र दिवस की शुभबेला में यहाँ पोन्नूरमले में श्री विश्व- 
शान्ति इन्द्रध्वज महाविधान पूजा प्रारम्भ हुई जिसमें प्रतिदिन ४०० श्रावक-श्राविकाएँ 
प्रभिपेक पूजन में भाग लेते थे। इसी अ्रवसर पर श्री शान्तिकुमार जी गंगवाल 
जयपुर से सपरिवार पधारे थे तथा एक दिन की पूजा के फलादि को ५००) देकर 
एवं ऐशान इन्द्र की बोली लेकर पूजा में सम्मिलित होकर पुण्याजन किया । आपकी 
देव, शास्त्र गुरुभक्ति विशेष अनुकरणीय है। इसी भ्रवसर पर आपने परम पूज्य 
क्षी १०८ गणशधराचार्य श्री कुन्थुसागर जी महाराज द्वारा हिन्दी भाषा में भ्नुदित 
“सम्मेदशिखर माहात्म्यम्‌” (श्री लोहाचार्य द्वारा) की पाण्डुलिपि दिखलाई। तथा 
फुन्थु विजय ग्रन्थमाला से प्रकाशनार्थ झ्राशीर्वाद चाहा । यह ग्रन्थ भ्रत्यन्त प्राचीन 
अंगधारी श्राचार्य श्री द्वारा प्रणीत प्रमाणित है। हिन्दी हो जाने से सावंजनिक 
उपयोगी रहेगा । यह मूल संस्कृत ओर कच्नड़ में व्यास्यायित था। प्राचार्य श्री ने 
हिन्दी अनुवाद कर जनहित का विशेष कार्य किया है । 


अ्न्यमाला के (प्रकाशन संयोजक) श्री शान्तिकुमारजी गंगवाल, प्रदीप जी 
एवं भ्रन्य सभी कार्येकर्ताओों को भेरा पूर्ण भाशीर्वाद है वे निरन्तर जिन-बाणी 
की सेवा, प्रकाशन, प्रचार कर सम्यस्ज्ान प्राप्त करें भौर उसका फल सम्यक 
आारित्र भी घारण करें । 


१०४ झा० ग० विजयासतो 


शहद काठ प्र क्षप ब्रादक्षात दाता 8208 06 


* प्रस्तावना 


पत्तत्चाशप्रवक्चक्चन्तक्षत्षतक्षतक्षक्ष्क्षक्रदादा 





जैन उपासना में प्रात्मोपलब्धि के लिए नवदेव पूजन, 
पंच परमेष्ठी प्राराधना, तीर्थकर स्तुति, रत्नत्रय चितन, जिन- 
वाणी, मनन श्र जिनतीर्थों की पृजा स्तुति का विशेष 
विधान है । 

मानव जीवन में घमंपूर्वक अर्थ का उपार्जन और संसार 
इन्द्रिय शरीर भोगों की भ्रनित्यता का वास्तविक ज्ञान लेकर 
मोक्ष प्राप्ति का चतुर्वेगीय संदेश दिया गया है। क्षण भंगुरता 
झौर नश्वरता ही संसार की परिभाषा है श्रौर परिवर्तेन-प्रगति 
नूतनता ही उसकी विशेषता ! कालद्रव्य के भ्रनुसार प्रत्येक वस्तु 
परिवर्तनशील है। किन्तु कई वस्तुएँ भ्रनादि सिद्ध लोकमान्य 
झौर विशेष पूज्य, आराध्य एवं अतिशयशाली हैं । श्री सम्मेद 
शिखर जी का नाम उनमें भ्रग्रगण्य और निविवाद है । 


लोक पुरुषाकार है। शिखर पर सिद्ध शिला और मोक्ष 
की स्थिति है। उसकी उपलब्धि मानव पर्याय में ही सम्भव है। 
उध्वंगमन और लोकाग्र भाग में स्थित होना, शुद्ध भ्रात्मा का 
स्वभाव है, इस प्रकार यह जीव श्रपने शुद्ध-अविनाशी, भ्रनंत 
सुख ज्ञान, चरित्र स्वरूप सहित लोक के शिखर भाग पर 
जाकर स्थित होता है । 


सम्मेद शिखर तोर्थराज की स्थिति यही दर्शातो है। 
विचार और मार्ग दर्शन कराती है। यह तीथ॑ंराज श्रनुपम, 
अलौकिक, अपरिवर्तनशील, श्रनेक दुर्लभ ऋद्धियों सिद्धियों से 
परिपूर्ण होने के साथ, शुद्ध परम चेतन्य का अ्रनुभव कराने 
वाला, शांतिदायक एवं सुखदायक तो है ही, साथ में श्रसंख्यात 
कोड़ा-कोड़ी भव्य जीवों का मुक्तिदाता भी है। वर्तमान काल के 
विशति तीर्थंकरों की मोक्षस्थली भी है, यहाँ से श्रनेक गणधर, 
आचायें, उपाध्याय, मुनि, श्रावक, साधु भव्य श्रात्माश्रों ने 
आत्मज्ञान पूर्वक मुक्ति प्राप्त की है औ्लौर इस पर्वंतराज के कर- 
कण को ऋद्धि सिद्धि दायक पवित्र और चमत्कारों से अतिशय 
शाली और गौरववान बनाया है । 

कुछ लोग सम्मेद शिखर जी को पाश्वनाथ हिल भी कहते 
हैं, यह तीर्थ जेन धर्मावलम्बी सभी सम्प्रदायों श्रौर मतावलंबियों 
द्वारा पृज्यनीय, वदनीय, उपास्य और श्रतिशयों से परिपूर्ण है । 

“एक बार वंदे जो कोई, तांहि नरक पशु गति नहीं होई । 
अ्रथवा भाव सहित वंदे जो कोई, तांहि नरक पशु गति नहीं 
होई ।” यह उक्ति प्रसिद्ध होने के साथ-साथ यथा और श्रात्म- 
बोध की और संकेत चिह्न एवं आ॥ञात्मसुख एवं स्वस्थिति का 
भान भी कराती है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ सम्मेद शिखर पर प्राचीनतम उपलब्ध शास्त्र 
का राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रथम बार श्रनुवाद एवं प्रस्तुतीकरण 
है, जिसे, भाव, भाषा ओर ज्ञान चारिश्य के मूर्तिमान स्वरूप 
१०८ पूज्य गणाधराचार्य प्रवर श्री कुथुसागर जी महाराज 
ने मनोयोग से भ्रनुवादित कर जिन आगम जिनवाणी एवं हिन्दी 
संसार की भपूर्व सेवा की है, तथा सम्यक्‌ दर्शन के प्रभावना 
अंग का मूर्तिमान स्वरूप प्रस्तुत किया है । 


प्रस्तुत कृति रंगीन, मोहक, दुर्लभ, अनुपम चित्रों के साथ 
तीर्थयाज की महिमा का सुन्दर प्रस्तुतीकरण है। भारतोय 
साहित्य और हिन्दी भाषा एवं जेन वाज़्मय का परम सौभाग्य 
मैं कि यह कृति सुधी पाठकों के हाथों में है । 

झात्मोपलब्धि के लिए मुमुक्षु विज़्जणन इसकी पूजा, महात्म्य 
का परिचय प्राप्त कर--पठन, पाठन, स्वाध्याय, चितन और 
तीर्थाटन एवं प्रचार प्रसार के द्वारा मानव पर्याय को धन्य करेंगे, 
ऐसी आशा हैं । 

कुन्थु विजय ग्रन्थ माला का यह आठवाँ ग्रन्थ रत्न कोहनूर, 
कौसस्‍्तुममरिगण और कामधेनू की तरह पाठकों द्वारा अभिनन्दनीय 
होगा । इस अ्रनुपम ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए इसके प्रबन्ध 
संपादक संगीताचाय बी, काम. श्री शांतिकुमार जी गंगवाल एवं 
उनके सहयोगी विशेष साधुवाद के पात्र हैं । 


अक्षयक्रुमार जैग 


हित्दी विभाग--गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय, 
इन्दौर-- २० मई, १६८५ 





मुझे हादिक प्रसन्नता है कि हमारी ग्रन्थमाला समिति ने सात महत्त्वपूर्ण 
पुष्पों (लघुविद्यानुवाद, श्री चतुविशति तीभ्रंकर प्रनाहत यंत्र-मंत्र विधि, तजोमान 
करो ध्यान, हुम्बुज श्रमगा सिद्धान्त पाठावलि, पुनरभिलन, श्री शीतलनाथ पूजा विधान, 
वर्षायोग स्मारिका) का प्रकाशन करवाने के बाद भ्रध्टम पुष्प श्री सम्मेदशिखर 
माहात्म्यम्‌ ग्रन्थ का प्रकाशन करवाने में सफलता प्राप्त की है । 


प्रकाशन कार्य का निविध्त पूरा होना, इस ग्रन्थमाला के लिए श्री जिनेरद्र 
प्रभु कौ कृपा व पूज्य भ्राचायों व साधुझों के मंगलमय शुभाशीर्वाद के साथ-साथ 
परमपुज्य श्री १०८ गणराचाय कुन्थुसागरजी महाराज व श्री गणिनी १०४ श्राथिका 
विजयामती माताजी के शुभाशीर्वाद का फल मानता हूँ। 


प्रस्तुत ग्रन्थ का हिन्दी ध्नुवाद श्री १०८ गशधराचार्य कुन्थुसागरजी महाराज 
ने बहुत ही कठित परिश्रम से अल्प समय में किया है। श्री १०८ गराधराबार्य 
कुन्थुसागरजी महाराज स्वकल्याण के साथ-साथ परकल्याण का भी हमेशा ध्यान 
रखते हैं। महाराज का इस भ्रन्थ के प्रकाशन के लिये भी यही भाव रहा है (कि इस 
प्रन्थ का हिन्दी में प्रकाशन होने से भधिक से भ्रधिक लोग इसे पढ़ेंगे भौर पढ़ने से 
इस क्षेत्र की वंदना के महत्व को समझकर इस क्षेत्र की वंदना करके अपने मनृष्य 
जन्म को सफल करेंगे इस क्षेत्र की बंदना का कितना फल है यहू किसी से 
छिपा हुआ नहीं है कहा भी है-- 

भाव सहित वंदे वो कोई। ताहि नश्क पशु गति नहीं होई ।॥ 


जो भी प्राणी भाव सहित इस क्षेत्र की वंदना कर लेगा वह नरक और पशु 
गति को प्राप्त नही करेगा श्रौर ४६वें भव में निश्चय से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा । 


प्रत: गशधराचार्य महाराज ने जो यह महान कार्य किया है उसके लिए हम 
सभी कृतज्ञ हैं और उनके चरणाकमलो में कोटि-कोटि बार नतमस्तक होकर नमोस्तु 
करते हैं। मैं श्राशा करता हूं कि श्रावकबन्धु इस ग्रन्थ को पढ़कर अवश्य ही लाभ 
प्राप्त करेंगे । 

श्री १०८ गणाधराचार्य कुन्थुसागरजी महाराज बहुत ही ब्पस्वी व शान्त 
स्वभावी साधु हूँ वर्तमान में श्रापके संघ मे आपके द्वारा ही दीक्षित १८ साधु हैं, 
जिनमें ११ मुनि ४ झ्रायिका माताजी, २ क्षुल्लक महाराज व ६ क्षुल्लिका माताजी है। 


इतने विशाल संघ का संचालन कर सभी संघस्थ साधुझों को धर्म ध्यान में 
लगाये हुए हैं वह आपकी संघस्थ साधुओो के प्रति वात्सल्य, करुण।भाव व शान्त 
परिणामों का परिचय देता है । समता वात्सल्य व निग्नेन्थता आपके विशेय गुण है । 
संघ मे कोई आरम्भ परिग्रह नहीं है। इतना विशाल सघ होते हुए भी सघ की 
व्यवस्था के लिये संध के साथ कोई ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी नहीं है । यह बात 
विशेष उल्लेखनीय है सभी व्यवस्था श्रावकों पर निर्भर है। सघ श्रागम के भ्रनुकूल 
विचरणा कर रहा है प्रधिकतर युवा मुनि ही हूँ । सभी कठिन तपस्या में लीन होकर 
आत्मसाधना में लगे हुए है। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। गशाघराचार्य 
महाराज के जो एक बार दर्शन कर लेता है वह कह उठता है 

महाराज तुम्हारे दर्शन को दुनियां दोड़ो ग्रातो है । 

कुछ बात पश्नोखो है तुम में जो श्रोरों में नहीं पाती है ॥॥ 


गणधघराचाय महाराज के वारे में श्रागे कुछ विशेष लिखना मेरे लिए उसी प्रकार 
प्नुपयुक्त होगा जैसे सूयं को दीपक दिखाना। गणधराचाय महाराज वास्तव में 
त्याग व तप की मूतति हैं। 


गरधराचायं महाराज ने इस महत्त्वपूर्णा ग्रन्थ को शआ्ाठवें पुष्प के रूप में 
इस ग्रन्थमाला से प्रकाशित करबाने की स्वीकृति प्रदान की इसके लिये यह ग्रन्थमाला 
बड़ी ग्राभारी हैं । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में लगभग ५०,०००) ₹० का खर्चा हुआ है जिसमें 
२८११४) रु० दातारों की सहायता से प्राप्त हो सका है। मैं ग्रन्थमाला की ओर से 
इन सभी दातारों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं भ्रन्य दातारों से भी निवेदन करता 
हूँ कि हमें भ्रधिक से प्रधिक सहयोग प्रदान करें । 


प्रन्यवाला के प्रकाशन कार्यों में श्री लल्लूलालजी जैन (गोधा), श्रौ सोतीलाल 
जी हाड़ा, जैन सगीत कोकिला रानी एबं झ्राध्यात्मिक संगीत विदुधी बहिन श्रीमती 
कनकप्रभाजी हाड़ा, श्रीमती मेमदेवी गंगवाल, श्री लिखमीचन्दओं बरूशी, आदि 
भहानुभाबों का बड़ा भ्राभारी हें क्योंकि ये सभी समय-समय पर मेरे अनुरोध पर 
कार्य में सहयोग प्रदान करते रहते है। इसके श्॒लावा अन्य सभी म्रहानुभावों का 
जिनका सहयोग मिला है उन सभी का मैं बड़ा श्रामारी हूँ श्लौर उन्हें धन्यवाद 
देता हूँ । 

मेरी धर्मपत्नि श्रीमती मेमदेवी गगवाल व सुपुत्र श्री प्रदीपकुमार गंगवाल का 
भी बड़ा श्राभारी हूं कि जिन्होंने मुझे ग्रहकार्य से मुक्त रखकर प्रकाशन कार्य को करने 
मे पूर्णा सहयोग प्रदान किया है। श्री प्रदीपकुमार गंगवाल भपने अ्रध्ययन काये में 
व्यस्त होते हुए भी महाराज व माताजी के प्राशीर्वाद से ग्रन्थमाला के लिए की 
जा रही सेवाएँ काफी प्रशंसनीय हैं । 


ग्रादरणी प्रो. भ्रक्षयकुमारजी जैन इन्दौर का भी बड़ा प्राभार व्यक्त करते 
हुए बहुत-बहुत घन्यवाद देता हूँ कि भ्रापने बहुत ही सुन्दर शब्दों में ग्रन्थराज की 
प्रस्तावना लिखने की कृपा की है। प्रो. भ्रक्षयकुमारजी जैन बहुत ही उच्चकोटि के 
विद्वान हैं । जिसका अन्दाज श्राप स्वयं ही ग्रन्थ में छपी प्रस्तावता को पढ़कर लगा 
सकते हैं । ग्राशा है आपका झाशीर्वाद, सहयोग, मार्गदशेन भविष्य में भी इसी प्रकार 
का मिलता रहेगा। 


परमपृज्य श्री १०८ प्राचार्य विमलसागरजी महाराज, श्री १०८ आचार्य 
धरमंसागरजी महाराज, श्री १०० गणधराचार्य कुन्थुसागरजी महाराज व श्री १०४ 
गणिनी पश्राथिका विजयामती माताजी का भी बड़ा झ्ाभारी हूँ कि प्रापने ग्रन्थ 
प्रकाशन कार्य के लिए शुभाशीर्षाद प्रदान करने कृपा की है। भ्रतः सभी के चरण- 
कमलों में शतशत धन्दन प्रपित करता हूँ । 


ग्रल्यमाला समिति के द्वारा प्रकाशन कार्यों को बहुत ही सावधानी पुरवेंक किया 
गया है, फिर भी त्रुटियों का रहना'स्वाभाविक है। मेरा स्वयं का पभ्रश्पशान है ओर 
पुस्तक में प्रकाशित सामग्री मेरे सामान्यज्ञान की परिधि के बाहर है। परमपूंज्य 
श्री १०५ गराधराचार्य कुन्युसागरजी महाराज की आज्ञा को शिरोधाय करते हुए 
मैंने यह विकट कार्य किया है। भश्रतः साधुजन, चिद्वतजन व पाठकगरोों से नन्न- 
निवेदन है कि त्ुटियों के लिए क्षमा करें । 
झानी पण्डित हूं नहीं, प्रकाशन का नहीं ज्ञान । 
धशुद्धि त्रुटि होने जहाँ शोध पढ़े श्रोमान ॥ 


जैन मित्र, जैन गजट, जैन दर्शन, करुणादीप, महिला जागरण भ्रादि पत्रों के 
सम्पादक महोदयों को भी उनके ग्रन्थमाला के लिए दिये गये सहयोग के लिए भी 
बड़ा प्राभारी हूँ शौर उनके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । श्राशा है 
झग्राप सभो का सहयोग ग्रन्थमाला के प्रकाशनों के प्रचार में हमेशा प्राप्त 


होता रहेगा । 


भ्रन्त में परमपृज्य श्री १०८ गणधराचाय कुन्थुसागरजी महाराज की श्राशा 
से यह ग्रन्थ विमोचन हेतु परमपृज्य श्री १०८ श्राचायंरत्न घर्मंसागरजी महाराज के 
करकमलों मे समर्थित करते हुए झाज मैं श्रतीव प्रसन्नता का भनुभव कर रहा हूँ। 


पुन. आशीर्वाद की भावना के साथ 
संगीताचार्य 
परम गुरुभक्त प्रकाशन संयोजक 
दिनांक १४-७-५४ शान्तिकुमार गंगवाल 
[बी. कॉम. ] 





नाप न पल मनन पल न्‍ न बनपनप + मन 
दिनांक १४-७-८४ को श्री विगम्बर जन अ्तिशय क्षेत्र लखवां 
(राजस्थान) में प्रायोजित श्री सम्मेद शिखर माहात्म्यम प्र थ 
के विमोचन समारोह पर लिये गये चित्रों की ऋलक 





श्री सम्मेद शिखर माहात्म्यम ग्रंथ की प्रति विमोचन करने हेतु भेंट करते हुए 
ग्रंथमाला के प्रकाशन संयोजक शास्तिकुमार गंगवाल व ग्रंथ का विमोचन 
करते हुए परम पूज्य श्री १०८ आचार्य रत्न धर्म सागरजी महाराज 





उपस्थित जन समुदाय को प्रंथमाला के द्वारा किये गये कार्यों व प्रकाशनों 
के बारे में जानकारी देते हुए प्रकाशन संयोजक शान्तिकुमार गंगवाल 





समारोह में केशलु चन करते हुए परम पृज्य श्री १०५ भ्राचाय रत्न धर्म सागरजी 
महाराज व ग्रंथमाला के द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा करते हुए समाजरत्त 
पण्डित लाइली प्रशादजी (सवाई माधोपुर) पीछे की पंक्ति में खड़े हैं ग्रंथमाला के 
सहयोगी जैन संगीत कोकिला रानी श्रीमती कनकप्रभाजी हाडा, मोतीलालजी हाडा, 
प्रकाश्नन संयोजक शान्तिकुमार गंग्रवालव क्षेत्र के भ्रध्यक्ष श्री पूनमचन्दजी गंगबाल 





समारोह में भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए जैन संगीत कोकिला 
रानी एवं प्राध्यात्मिक संगोत विदुषी बहिन श्रीमती कनकप्रभ्ञा जी हाडा 


35 
॥ 3७ नभः श्रीवाश्वनाथाय ।॥॥ 


श्रीवेववत्तकविविरखितस्‌ 


श्रीसम्मेवशिखरमाहात्म्यम्‌ 
प्रथमोष्टयाय: 


ध्यात्वा यत्पदपाथोजं भव्या: संसारपारगाः । 
सारात्सारं सदाधारं तमहुंन्तं नमाम्यहम्‌ ॥१। 


जिनके चरणा-कमलों का हृदय से चिन्तन करके भव्य 
जीव संसार-समुद्र के दूसरे किनारे पर पहुँचते हैं, उन अ्रहन्त 
भगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्ररहन्त भगवान्‌ सज्जन 
पुरुषों के श्राधार हैं श्र्थात्‌ उन भव्य जीबों का दुर्गति में पतन 
नहीं होता जो अ्रहन्त भगवान्‌ का झ्ाधार (शरण) लेते हैं, 
ये सर्व पदार्थों में उत्तम सार हैं ।। १॥। 


गुरु ग्ररणंशं बारणों च ध्यात्वा स्तुत्वा प्रश|£म्य च । 
सम्मेदशेलमाहात्म्य॑ प्रकटीक्रिय ते. सया ॥२॥। 
जिन्होंने भव्यजीबों को उपदेश देकर गुरु के नाम को 

सार्थक किया है ऐसे गौतमादि गणाधरों को व जिनवाणी को 
हृदय से ध्या करके, उनके गुणों की स्तुति करके व नमस्कार 
करके मैं (देवदत्त कवि) सम्मेदगिरि क्षेत्र के माहात्म्य को 
कहता हूँ ।॥२।॥। 

जिनेन्र मूषणयतिसनिर्धभेपरायरस । 

तस्थोपदेशात्सम्सेदबरुने... मतिरुत्सुका ।।३।॥। 


२्‌ प्रथमो 'थमोी5ध्याय: 


दिगम्बर जैन मुनि श्री जिनेन्द्रभूषण, जो मुनि धर्म का 
पालन करने में तत्पर हैं, उनके उपदेश को सुनकर मेरी बुद्धि 
सम्मेदशिखरजी क्षेत्र का वर्णन करने में उत्साहित हुई है ॥।३॥। 


भट्वारकपदस्थायी स यतिः सत्कविप्रियः । 
भवाब्धितारणायेह सत्कथापोत्ततज्जकः ।।४१। 
जो भट्टारक पद पर विराजमान हैं तथा उन्तम-उत्तम 
कवि भी जिनकी प्रशंसा करते हैं--ऐसे श्री जिनेन्द्र भूषण यति 
संसार-समुद्र से पार होने के लिए इस उत्तम कथा रूपी नाव के 
सिद्धहस्त नाविक हैं ।।४॥। 


माहात्म्यपूतिसिद्ध्यर्थ वन्दे सिद्धगरणं हृदि। 
सदबुद्धि ते प्रयच्छन्तु बाणीं मे काव्यरूपिणीम्‌ ।॥५॥। 
यह 'सम्मेदगिरि माहात्म्य/ निविघ्न पूर्ण हो--इसके लिए 
मैं (कवि) सिद्ध-परमेप्ठी के समृह का हृदय में ध्यान करता हूँ 
ओर प्रार्थना करता हुँ कि मुझे सदबुद्धि व काव्यरूपी वाणी 
प्रदान करें ॥५॥ 


. सम्मेदशलवृत्तान्तों महावोरेश भाषितः । 
गौतम प्रति भूयः स लोह:चार्यण! धोमता ॥॥६॥। 
तत्सद्वाक्यानुसारेश देवदत्ताल्यसत्कवि: । 
सम्मेदशलमाहात्म्य॑ प्रकटीकुरुतेष्धुना ॥॥७॥। 
सम्मेदशिखरजी क्षेत्र का माहात्म्य श्री १००८ भगवान 
महावीर प्रभु ने गौतम गणधर को कहा, फिर बृद्धिशाली 
एकाज्पाठी लोहाचार्य ने भव्यजीबों को कहा. बुद्धिशाली 


सार भ्रब देवदत्त नामक इस सत्कवि द्वारा 'सम्मेदगरिरि 
माहात्म्य' प्रकट किया जाता है ॥॥६-७॥। 


शक्षीसम्नेदशिव रमाहात्म्यम्‌ ई 


तत्नोत्तमे शेलबरे कटानां विशतियंरा। 
तत्रस्थान्सबंदा बन्दे तत्प्रमाणाड्जिनेश्वरान्‌ ।८॥ 
सम्पूर्ण सिद्धक्षेत्र प्व॑तों में श्रेष्ठ इस सम्मेदग्रिरि पर बोस 
पर्वत रूप श्रेष्ठ शिखर हैं और वहाँ से उसी प्रभाण में बीस 
जिनेश्वर मोक्ष को गये हैं - उनको मैं (कवि) नित्य ही वन्दन 
करता हूँ ॥८।। 


श्रजितादिमहासिद्धतोर्थंकृदिर्शत हृथि। 
ध्यात्वा पृथक्पृथग्वक्ये कूटनामान्यनुक्रमात्‌ ॥।६॥॥ 


भ्रजितादिक महासिद्ध बीस तीर्थंकरों को मैं हृदय में ध्या 
करके पृथक्‌-प्रथक्‌ टोंकों (कूटों) के नाम ऋमपूर्वक कहता 
हैं ॥॥8॥ 
यस्य सिद्धस्य यत्क्ट तत्तेन स्थादधिष्ठितम्‌। 
आए +777क्‍न,,. “हुए घयच++-नननी न एन 
ततस्तन्नाम तत्कटनाम सम्भाष्यते समया ॥। १०१ 
जिस तीर्थंकर का जो सिद्धि-स्थान है (कूट है), बही उनका. 
भ्धिष्ठित-स्थान हुआआा-ऐसा समभे । मैं उन जिनेश्वरों के नाम हआ-ऐसा समझें । मैं उन 5 


पूर्वक, तत्संबंधी कूट (स्थान) का नाम क्रमानुसार कहँगा ॥१०॥ 
अजिलेशस्य यः कूटः स सिद्धवर उच्चते । 
दत्तातिधवलस्तद्वच्छम्भवस्य विदुब॒ंधाः ।।११॥॥ 

झजितनाथ जिनेश्वर का जो कूट है उसका नाम 'सिद्धवर 
कूट' है और संभवनाथ जिनेश्वर के कूट का नाम विद्वज्जन 

'दत्तधकल' कहते हैं ॥११॥॥ ु 
झभिनन्दनकटों यः स आनन्द इतीरितः । 
सुसतोशस्थाजिश्चल: सदाचलरमालयः ॥११२॥ 


ड प्रथमोष्ष्याम: 


प्रभितन्‍दन जिनेश्वर के मोक्ष स्थान का नाम 'झानन्द कूट' 
है भौर सुमति तीर्थंकर का कूट नित्य ही निश्चल रमा-लक्ष्मी 
का स्थान होने से 'अविचल' है ॥१२॥। 


पश्मप्रभानिधानस्य मोहनो नाम कीत्यंते । 
सुपाश्व॑नाथस्य तथा प्रभाकूटः समिष्यते ॥॥१३॥। 


सन्द्रप्रभस्य ललितघननामा स वर्णितः । 
सुप्रभः पुष्पदन्तस्य वेद्यतः शीतलस्य व्‌ ।१४।॥। 
श्रेयसः सडः कुलस्तद्ृह्ििमलो वीरसडः कुल: । 
झननन्‍्तस्य स्वयम्भुश्य धर्मो दत्तवरस्तथा ।॥।१५।॥। 


पद्मप्रभ भगवान के कूट का नाम 'प्रभाकूट' कहा जाता 
है। चन्द्रप्रभ जिनेश्वर के कूट को 'ललितघन कूट' के नाम से 
व्शित किया है और पुष्पदन्त के कूट को 'सुप्रभ कूट' तथा 
शीतल जिनेश्वर के कूट को “वंद्यूत कूट' कहा है। श्रेयांस 
जिनके कूट को 'संकुल कूट', विमलप्रभु के कूट को 'बीर 
संकुल कूट',, पग्ननन्तनाथ का सस्वम्भू कूट”' भौर धर्मेनाथ के 
कूट का 'रत्नवर कूट' वाम है ॥१३-१५॥ 


प्रभासी शान्तिनाथस्य कोन्‍्थो ज्ञानधरः स्मृतः । 
नाटकश्चारनाथस्थ सल्लिनाथरथ सस्बलः ।१६॥। 
मुनिसुव्रतक्टस्य निर्जराख्यः स्मृतो बु्ः । 
सुप्रभासी नमेः कूटः सुभद्रः पाश्वेकप्रभो: ।॥१७१॥ 


शांतिनाथ के कूट को “प्रभासी' तथा कुन्थुनांथ के कूट 
४ ै हर 
को 'झञानधर' नाम से स्मरण किया जाता है। भरनाथ के 
कूट को 'ताटक' झौर मल्लिनाथ के कूट को 'संबल' कहते 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्न्यस्‌ भू 


हैं। मुनिसुत्रतनाथ के कूट को 'निर्जर कूट' के बाब्न से स्मरण 
किया किया गया है। तथा नमिनाथ के कट की 'सुप्रभासी' 
व पाश्वनाथ के कूट को विद्वानों ने 'मुभद्व कूट' कहा 
है ॥१ ६-१७॥। 


विशकटा इसे नित्यं:ध्येयाः सस्भेहमूभृतः । 
स्वस्थस्थामिसमायुक्ता ध्यानात्शवर्थिसद्धिदा: ॥१८॥। 
श्री सम्शेदशिखर पंवत के ये २० कूट नित्य ही ध्यान करने 
योग्य हैं। श्रपने-अपने स्वामी (सिद्ध) के नाम से युक्त ये कूट 
ध्यान करने वालों को सब्वे इष्ट पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले 
हैं ।।१८।॥। 


इदानों चालितः सह घो येः पूर्व भव्यसाधुनिः । 
तेयाँ नामानि व्येहहू शुणुताखिलसज्जना: ॥१६९॥। 


प्रथम: सगरः प्रोक्तो मधवांश्ज ततः परस्‌। 
सनत्कुमार झानन्दः प्रभाश्नेरिकः ईरितः ॥॥२०१। 


पूर्वकाल में जिन-जिन भव्य सत्पुरुषों ने इस सम्मेदशिखर 

सिद्धक्षेत्र की यात्रा करने के लिए संघ निकाला था, उनके नाम 
भव मैं कहता हूं । हे सज्जनों ! तुम सुनो । प्रथम संघपती का 
नाम सगर था, दूसरे संघपती का नाम मधघबान्‌ था। तीसरा 
संघपतोी सनतकुमार, चौथा आनन्द व पाँचवाँ संघपती प्रभा- 
श्रेरिंक था $१₹४२७०३4। 

खोतको ललिताबिश्च दत्त: कुल्दप्रभस्ततः । 

शुभश्रेरिकदलादिचरो ४ अमप्नभस्‍्ततः ॥२१॥। 


दर प्रथमोडध्याय: 


सुप्रभश्च ततश्चारश्रेशिको भावदत्तक: । 

तथाबविचल आ्राख्यात झानन्दश्रेरिकस्तथा ॥॥२२।। 

सुन्दरो रामचन्द्रश्नामरश्रेरिकक उच्यते । 

सुबरान्ता हमे भव्याः सह घाधिपतयः स्मृता: ॥२३॥॥ 

छटबें संघघती का नाम ललितद्योतक, सातवें का नाम दत्त 

झ्लौर आठवें सघपती का नाम कुन्दप्रभ था। नवमें का नाम 
दत्तश्रेशिक, दसवें का चरश्रेशिक तथा ग्यारहवें का नाम 
सोमप्रभ था। उसके बाद अ्विचल नामक बारहवाँ संघपती 
था । तेरहवें संघघती का नाम अविचल और चौदहवें संघपती 
का नाम आनन्द श्रेणिक था। पन्द्रहवें का नाम सुप्रभ, सोलहवें 
का चारुश्नेणिक, सत्रहवें का भवदत्त, अठारहवें का सुन्दर 
रामचन्द्र तथा उन्‍नीसवें का नाम अ्रमरश्रेशिक था। बीसवाँ 
संघपती श्रेणिक था ॥२१-२३॥ 


एकंकस्मिस्तत्र कटे मुक्ता: सिद्धा ह्मनन्तकाः । 
सर्वेःशेलबरस्तस्मादय द्वादशयोजनः ॥॥२४।॥॥। 


इस क्षेत्र के एक-एक टोंक से अनन्त योगिराज मुक्ति को 
नये हैं ये श्रेष्ठ पव॑ंत बारह योजन प्रमाण हैं श्र्थात्‌ बारह 
योजन प्रमाण में विस्तरित हैं ॥२४॥ ' 
भव्या हि तन्न यात्रा भ्रभव्या नव संस्मृता) । .. . 
भव्या भाविशिवा: प्रोक्ताः क्वचिस्मुक्ता न तत्पराः २५॥। 


इस श्रेष्ठतम क्षेत्र की यात्रा भव्यजीवों को ही होती है, 
प्रभव्य जीवों को कभी भी इस क्षेत्र की थात्रा नहीं छेती + 
जिसको भाविकाल में मुक्ति होने वाली है उसको भव्य कहते हैं 


भ्रौर जिसको कभी भी मक्ति बहीं उन्हें 
कहते. है आरा। मृक्ति प्राप्त नहीं होगी ह उन्हें प्रभव्य 
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यदन्ति मुनयश्चंव॑ केवलज्ञानसंयुताः । 

भव्यराशे: कीश्गपि पापिष्ठस्तत्र तिष्ठति १२६॥। 

एकोनपडचाशज्जन्मसध्ये सोइपि प्रमुच्यते । 

एकेन्द्रियेस्यः संसार श्रापडचेन्द्रियजग्तवः ।॥२७॥। 

ये तत्र भागादुत्पन्ना नानानामाकछृतिप्लुताः । 

गरिगतव्यं भव्यराशेश्चान्येषां तत्र नोद्धूवः ।॥२८॥। 

भव्य जीवों की गिनती में श्राने वाले जीव कंसे भी पाप 
करने वाले क्‍यों न हों, किन्तु इस क्षेत्र की यात्रा करते ही 
उन्चास (४६) भवों में नियम से मोक्ष जायेंगे - ऐसा केवल- 
ज्ञानियों व मुनियों ने कहा है। 
विशेष बात यह है कि एकेन्द्रिय जीव से लेकर पंचेन्द्रिय 

जीव पयेन्त जो नाना प्रकार की श्राकृति को धारण कर व नाना 
प्रकार के जीव इस क्षेत्र पर पेदा होने वाले हैं-वे सब भव्य की 
गिनती में ही प्लाते हैं। इस क्षेत्र पर प्रभव्य का जन्म ही नहीं 
होता। इस क्षेत्र की सीमा में झ्राा भी नहीं सकता है प्रभव्य 
जीव ।२६-२८५॥। 

क्षारं क्षारं खनो प्रोक्तमिष्टं सिष्टं खनो जलम्‌ । 

रत्नानामेब सम्भृतिः सदा धातुः खनो स्पृतः ।।२६॥॥ 

तथेब जीबः संसारी अककआर भव्याः कर्मंबन्धनात्‌ । 

भूम्यां तंदाकरोसूतः सस्सेदारुयो नगेश्वरः ।॥३०१ 
. जैसे प्रत्येक खान से क्षार पदार्थ व क्षार पानी उत्पन्न होता 
है, वेसे ही प्रत्यके खान से मीठा जल भी उत्पन्न होता है। 
प्रत्येक ह खान से जैंसें धातु उत्पन्न होंती है, वैसे प्रत्येक खान से 
रत्न भी उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार कुछ भव्य जीव संसार से 
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| कर्मबन्‍्धन-रहित होने वाले हैं उन भव्य जीवों के उत्पन्न होने 
के लिए श्रेष्ठ पर्वतराज सम्मेदगिरि क्षेत्र खान के समान 
है ।२६-३०॥ 


उद्धारकाः स्वसद्धस्य प्रभुता यात्रिकाः पुरा । 
तत्पूजकास्तथा चोक्तास्तान्बक्ष्ये शुणताधुना (३ ११। 


सम्मेदगिरि क्षेत्र की यात्रा करके भ्रपने संघ का उद्धार करने 
वाले भ्रनेक यात्री पहले हो गये हैं। वे इस क्षेत्र के पूजक थे- 
भाराधक थे, इसलिए उनका वृत्तान्त श्रब मैं कहता हूँ, उसे 
सुनिये ॥३१॥ 


भरतेन कृता पूर्व यात्रेषा चक्रवतिना । 
सगरेण तथा भक्त्या सिद्धानन्दरसेप्सुना ॥१३२१। 


मुक्ति-सुख की इच्छा रखने वाले सगर चत्रवर्ती ने इस क्षेत्र 
की यात्रा की थी। उसी प्रकार भरत चत्रवर्ती ने भी इस 
पभ्रनादि-सिद्ध क्षेत्र की यात्रा की थी ॥३२॥ 


ततो यतोनामार्याणां श्रावकारां ततः पुनः । 
आाविकारां च सम्मान कृत्वा श्रेरणिकभूपतिः ।॥३३॥। 
सहाबोरं स पप्रच्छ महावोर दयानिधे। 
सम्मेदयात्राभावोध्य वृद्धो मम हृदि भ्र्‌ बम्‌ ॥३४।॥ 
श्रश्नवीत्त महावोरः शुणु श्रेरिक-मूपते । 
यात्राकालो5धना ते न सया संवोक्ष्यते शुभः ।॥३५॥। 
उसके बाद मुनि-भायिका, श्रावक-श्राविका का पुनः सम्मान 
करके श्रेरिक राजा ने महावीर प्रभु से कहा-दर्धानिधि ! मेरे 
हृदय में निश्चय से श्राज यात्रा करने का भाव उत्पन्न हुआ है । 
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झ्रादिनाथ भगवान्‌ को-टोंक 





ऋषभदेव जिन सिद्ध भये, गिरि कंलाश से जाय । 
मन बच तन कर पूृजहूँ, यापित चरण संजोय । 


. भोरम हीं श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्रादि १० हजार मुनि, मुनि कंलाश 
पर्वत से सिद्ध भए तिनके चरणारविन्द को मेरा मन वचन काय से 
बा रम्बार नमस्कार हो जलादि प्र॒र्ध निर्बंपामीति स्वाहा ॥१।॥ 
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तब केवलज्ञान ही लोचन है जिनके ऐसे श्री वीर प्रभु ने कहा- 
हे राजन ! जो तुम्हारा यह यात्रा-काल है, वह इस समय तुम्हारे 
लिए शुभ नहीं है - ऐसा मुझे लगता है ॥३३-३४५॥। 


प्रथमे नरके स्थान निश्चयात्ते भविष्यति । 
श्रुत्वापप्रोतिप्र भोर्वाक्यं सोत्कण्ठवशतों नुपः ॥३६॥। 
यात्रोद्योगं चकारासो सम्मेदास्यगिरि प्रति । 
पर्वतोपरि यक्षोड्मुद्‌ मुतको नामतो सहान्‌ ।॥३७॥। 
दशलक्षव्यन्तराणां भूषतिः स महाबलः । 
चालितः श्यामपवनों द्ुस्तरस्तिमिराक्ृतिः ।।३८।। 
हृष्टया तसुपसर्ग स राजा यात्रां न्‍्यवारयत्‌ । 
तस्थासोच्चेलना राज्ञीं सा तमाह प्रियं नुपम्‌ ।३३६।। 
महाराज ! भहावीरकेवलज्ञानिनो यचः। 
सत्यमेबाचलं मन्‍्ये ते यात्रावसरो न हि ॥॥४०॥। 
हे राजन ! निश्चय से तुम्हारा जन्म पहले नरक में होने 
वाला है - ऐसे अ्रप्रीतियुक्त भगवान महावीर के वचन सुनकर 
उत्कंठा में राजा श्रेणिक ने सम्मेदशिखर क्षेत्र की यात्रा करने 
का उद्योग किया भ्रर्थात्‌ यात्रा के लिए प्रयारणा किया । तब 
सम्मेदगिरि क्षेत्र का अ्धिपति एक भूतक नामक यक्ष था। वह 
दस लाख व्यंतरों का भ्रधिपति व बड़ा बलवान था। उसने 
झ्रांधी से युक्त, अ्रसह्य व श्यामवर्ण की पवन प्रारम्भ कर दी । 
तब इस प्रकार का बड़ा उपसर्ग देखकर राजा श्रेणिक ने यात्रा 
का विचार बदल दिया। तब महारानी चेलना ने राजा से. कहा- 
महाराज ! केवलज्ञानी के वचन कभी भूठ नहीं होते, वे सत्य व 
झ्रचल होते हैं। इस समय श्रापको इस क्षेत्र की यात्रा नहीं हो 
सकती है ॥॥३६-४०।। 


१० प्रथमो5घ्यायः 


भ्रथ श्रेणिकव॒त्तान्तः कथ्यते कविनाधुना । 
लोहाचार्यानुक्रमेण शुणुध्वं साधवो जनाः ॥।४१॥। 
भ्रब राजा श्रेशिक के वृत्तान्त को कहता हूँ, जिसे लोहाचार्य 
ने कहा था। है साधु पुरुषो ! उसे सुनो ॥४१॥ 
लक्षयोजनविस्तारो वृत्ताकारों महीतले। 
जम्बूदीपो महानास्ते साधरत्नाकरस्सदा ॥४२॥ 
सुदर्शनश्च तन्मध्ये उन्नतो लक्षयोजनः । 
तत्स्कन्धो दशसाहुख्नयोजनेर्भूवने स्थितः ॥।४३॥। 
भूमेरुपयंसो.. मेरुस्तद्तत्तन्निकटस्थितः । 
रष्टो*्नवतिसाहस्न योजनस्तुड गतां गतः ॥४४॥ 
इस मध्यलोक में पृथ्वी पर एक लाख योजन विस्तार वाला 
थाली के झ्राकार का गोल व बड़ा जम्बूद्दीप है। वह सत्पुरुष- 
रत्नों की खान है । इस जम्बूद्ीप के मध्य में एक लाख योजन 
ऊँचा मेरुपवंत है। वह मेरुपर्वत जमीन के भ्रन्दर दस हजार 
योजन और भूमि के ऊपर ६० हजार योजन भुवन में स्थित है। 
उसके निकटस्थ जो हैं, उन्होंने उसे देखा है श्रर्थात्‌ महाज्ञानी 
तीर्थंकर, गणधरादिकों ने उसके स्वरूप को जाना है ॥४२-४४।॥। 


षट्‌ तत्न कुलशलाः स्युस्सरितश्च चतुर्दश । 
शुन्यरन्भ्र कभागश्च द्रोपस्थ गुरिपितिं: ऋमात्‌ ॥।४५।॥ 
एकभागेन बड्विशादध्कि: पठझचभिः शत्त: । 
योजन: षटकलायुवतंः प्रमितं स्वतः शुचि ॥४६॥ 
भरत क्षेत्रमाख्यातं कर्मस्थलभनुत्तमम्‌ । 
शुभाशुभक्रमो यत्र सुखितो दुःखितस्तथा ॥४७॥ 


* एकसहस्रयोजनानि भूमिमध्ये स्थित: तवनवतिसहस्रयोजनानि बहिरुक्नतः। 
इति सर्वार्थसिद्धभादिय्रयेषु ॥ 
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एकोनर्विशतिकला योजनस्थ च या कृताः । 
तास्वेब घट्कलाधिक्यं बोध्यं तेन ततः परम्‌ ॥।॥४८७।। 


इस जम्बूद्वीप में हिमवान भ्रादिक छह कुलाचल पंत हैं 
तथा गंगा-सिंधु श्रादिक चौदह महानदियाँ हैं। इस जम्बूद्ीप के 
१६० भाग करके उसमें १ भाग लें, भ्रर्थात्‌ ५९६ योजन व एक 
योजन का उन्नीस भाग करके उसमें से छह भाग लें। इस प्रकार 
५२६-६/१६ योजन भरत क्षेत्र का प्रमाण है। यह भरत 
क्षेत्र कमेंभूमि है। यहाँ जोव शुभाशुभ कम करके अर्थात्‌ पुण्य- 
पाप करके सुखी व दुखी होते हैं । इस प्रकार इस भरत क्षेत्र का 
प्रमाण ५२६ योजन ६/१९ भाग है ।।४५-४८॥ 


मगधास्यस्तत्र देशों वर्ण्यतेडखिलपण्डित: । 

यत्र भान्ति महारामा मनोहरखतत्पराः ॥४६॥ 
येष्वाम्रबीजपुराद्या नानावक्षाः सम भान्ति बै। 
भूषिताः फलिताः कुडझजे विह॒ड गकुलशब्दिताः ।॥५०॥। 


इस भरत क्षेत्र में स्थित मगध देश की सव्वे विद्वान्‌ प्रशंसा 
करते हैं । इस देश में बड़े-बड़ व सुन्दर बगीचे हैं, जों सबका 
मनहरण करने में तत्पर हैं। इन बगीचों में झ्ामप्न, बीजपुर 
(बिजोरा ) श्रादि वृक्ष शोभित थे शौर कोई वृक्ष पुष्पों से सुन्दर 
दिखाई देते थे तो कोई फलों के ग्रुच्छों से सहित थे और उन 
वृक्षों पर पक्षी मधुर शब्द करते थे ॥४९-५०॥। 


तस्मिन्देशे राजगृहं नामतः पुरमुत्तमस्‌ । 
हादशनंवभिस्तद्द्यो जनेलंम्बितायतम्‌ ।५१॥। 


उस देश में बारह योजन लम्बा और € योजन चौड़ा एक 
राजगृह नगर श्रत्यन्त सुन्दर था ॥५१॥ 


१२ प्रथमोष्ध्याय: 


क्रेणिको नाम राजाभृत्तत्पुरस्पेव रक्षक: । 
चेलनाख्या तस्य राज्ञी रूपयोवनशालिनो ॥५२।। 


सर्वेलक्षणसम्पन्ना शोलादिगुणसंयुता । 
धर्मशोला शुद्धवेहा प्रियचेतोहरा गुर: ॥॥५३॥ 
इस नगरी के राजा का नाम श्रेणिक था और वही राजा 

इस नगर का रक्षक था भ्रर्थात्‌ नगर के लोग समृद्ध बनें - इसलिए 
वह भ्रच्छी तरह प्रजा की रक्षा करता था । उस राजा की रानी 
का नाम वेलना था। रानी चेलना, सामुद्रिक शास्त्रों में वर्शित 
रूपमती नारियों के समस्त लक्षणों से युक्त सुन्दर व रूपवती 
युवती थी श्नौर शील, सत्य-भाषण, विनय आदि गुणों से 
सुशोभित थी। धर्मशील होने से उसके शरीर में पवित्रता भ्रा गई 
थी। शपने सुगुणों के कारण चेलना ने राजा श्रेणिक का मन- 
हरणा कर लिया था ॥५२-५३॥ 


यस्य राज्ञो यशः शुश्र' जगत्प्रथितमुत्तमम्‌ । 
ग्रन्येयु कविभिः सर्वे: स्ववार्भिः समुदीरितम्‌ (५४॥॥ 
इस राजा का उत्तम व शुञ्र यश सारे जगत में फंला हुआ 


था, उनका यह यश कविजलनों द्वारा श्रपने ग्रन्थों में भ्रपने वचनों 
से प्रशंसित किया गया था ॥।५४॥ 


पत्तनान्तबंहियंस्थ भान््यारामा: समनन्‍्ततः । 
पेष्वाज्बीजपूराश्य. तिन्दुकदुमराजयः ॥५५॥ 
भीविल्वदाडिमास्तदव्रस्भाथाः फलशालिनः । 
लजुराः सालतालाश्च पनसाश्च तथापरे ।।५६।॥। 
तिलकाः कोविदाराश्च देवदारदुमाः शुभाः | 
तमालाश्चम्पकाश्चेव बकुला: भ्रमुकदमा: ।४७॥॥ 
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नारिकेलादयस्तद्व्‌बहवो भमूरुहोत्तमाः । 
बभुः सर्वतफलदा हिमच्छायाहतातपाः ॥।५८॥। 


राजगृह नगर के बाहर चारों ओर सुन्दर बगीचे शोभित 
होते थे । वहाँ पर आम्रव॒क्ष, बिजौरा, नींबू आदि वृक्षों की 
पंक्तियाँ शोभित थीं और इसी प्रमारा बेल, दाड़िम (भ्रनार), 
केला भ्रादि वृक्ष फलों के गुच्छों से सहित थे। खजूर, साल, 
ताल, कटहल, तिलक, कोविदार, देवदारु भ्रादि वृक्ष दूसरे वक्षों 
को भ्रपेक्षा अ्रधिक शोभा को प्राप्त हो रहे थे। तमाल, चम्पक, 
बकुल, सुपारी, नारियल भ्रादि भनेक वृक्ष सभी ऋतुप्नों में फल देने 
वाले थे । वे श्रपनी छाया से ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को शांत कर 
रहे थे ॥५५-५८।। 


स्यलपडः कजमालाश्च मालत्यों याधिकास्तथा । 
केतकादिसमायुक्ता नुपारामा सनोहराः ॥५६॥ 
नानापुष्पसुगन्धारूपा:. सुधास्वादलसत्फलाः । 
सालाकारप्रयत्नेश्व व्धितारते सदा बभुः ॥।६०॥ 


उस उपवन में स्थल-कमल (यग्रुलाब) की पंक्तियाँ, मालती, 
केवड़ा भ्ादि भ्नेक सुगन्धित पुष्पलतायें दिखाई देती थीं, जिससे 
कि वह बगीचा मनोहर दिखाई देता था। नाना प्रकार के पुष्पों 
की सुगन्ध वहाँ पर फेली हुई थी । भ्रमृत के स्वाद-युवत फल 
शोभित थे । इस समस्त बगीचे को मालियों ने बड़े प्रयत्नों से 
बढ़ाया था व अहोरात्र इस बगीजे की शोभा वृद्धिगत हो रही 
थी ॥५६९-६०॥। 


कपाः समुद्रगम्भीरा वापिकाश्च तथव हि । 
विहुइ गषथिको त्कृष्टठृघातपविनाशका: ॥६१।। 


श्ड प्रथमोषध्याय: 


उस नगर के बाहर कुआ व वापिकादि समुद्र के समान 
गंभीर थे। राहगीर व पक्षियों की तृषा (प्यास) को व गर्मी 
से होने वाले कष्ट को दूर कर रहे थे ।:६१॥ 


तदाका मह॒दाकारगस्भी रजलपूरिता: । 
प्रफुल्लनानाकमला गुज्जद्श्रमरशब्दिताः ॥६२।। 


जलचारिविह॒ड गैश्व॒पुलिने कृतकेलयः । 
उच्चलंभंषशोभाढचा राजन्ते सम पुरादबहिः !।६३॥। 


और भी, राजगृह नगर के बाहर श्रनेक बड़े-बड़े तालाब थे, 
गम्भीराकार और पानी से भरे हुए । वे प्रफुल्लित नाना प्रकार 
के कमलों से सहित व भ्रमरों की गरुञ्जार से सहित थे । उन 
तालाबों के किनारे पर जलचर पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे और 
मछलियों के उछलने से वे तालाब शोभित हो रहे थे ॥६२-६३॥ 


प्राकारो भूपतेस्तुड गरतत्र भाति सम चाद्भुतः । 
शिखरेः स्वेये आकाश स्पृशतोव महोज्ज्वलः ॥१६४॥ 
राजा के नगर का कोट, प्राकार, ग्रति ऊचे व आश्चर्यकारी 
शिखर से तट शोभित हो रहे थे श्रर्थात्‌ अ्रपने देदीप्यमान 


शिखरों से भ्राकाश को ही स्पर्श कर रहे हों--ऐसा भासित हो 
रहा था ॥६४॥ 


उच्चहम्यंसमुद्दिव्यत्पुरं॑ यत्र भहाधना:।  , 
पोराः प्रवीणा गुरिपिनः स्पधर्मनिपुरंणा बभः ॥६५॥ 
उच्च हम्यों (महलों) से सहित वह नगर अ्रतिशय श्रीमन्त, 


प्रयोण, गुणी व झपने धर्माचार पालने में दक्ष नगरवासियों से 
सुशोभित था ॥६५॥ 
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सुन्दर्यः सुन्दराकाराः शरदिधनिभाननाः । 
गुणलक्षरासस्पन्ना विरेजुयत्र निर्मेलाः ॥॥६६।॥। 


उस नगर की स्त्रियाँ अतिशय सुन्दर श्राकार वाली और 
शरद-ऋतु के चन्द्रमा के समान मुख वाली थीं। उनके गुण- 
लक्षण अच्छे थे ।६६। 


तयोस्तत्र सुतावास्तां यो हो सदभाग्यशालिनो । 
एको5भयकुमारोइन्यो वारिषंेणः शुभाकृति:ः ॥॥६७॥। 
ज्येष्ठझो. न्यायप्रवोरणो5भृत्तदन्‍्यस्तापसोत्तमः । 
द्वाम्यां स शुशुभे सुर्यचन्द्राम्यासिव संततम्‌ ।६८।। 


राजा श्रेणिक और रानी चेलना के दो पूत्र उत्पन्न हुए । 
बड़े पुत्र का नाम अ्भयकुमार व छोटे पुत्र का नाम वारिषेण 
था। दोनों पुत्र श्रत्यन्त सुन्दर थे। बड़ा पुत्र न्‍्याय-तोतिबान्‌ और 
छोटा पुत्र तपस्वी वा। ये दोनों पुत्र सूर्य-चन्द्रमा के समान शोभित 
हो रहे थे ।|६७-६८।॥। 


बने राजगृहस्यान्ते उज्ज्वलाः पंच पर्वताः । 
विपुलाचलनामंको वेभाराख्यो द्वितीयकः ।३६६।। 
रत्नाचलस्तृतोयश्च चतुर्थश्चोलपवबंतः । 
हेमाचलः पठचमश्च पञ्चेते पर्वताःस्मृताः ॥॥७०१। 
जम्बृद्वीपे प्रसिद्धास्ते तेषां यो विपुलाचल: । 

प्रभोः समवसारं श्रीमहावीरस्य तत्र वे ॥७१॥ 


उस राजगृह नगर के समीप वन में पाँच पर्वत शोभा को 
प्राप्त थे । उनमें प्रथम विपुलाचल, दूसरा वेशार पर्वत, तीसरा 
रत्नाचल, चौथा चूलगिरि व पाँचवाँ स्वर्णगिरि नाम से जम्बूद्वीप 
में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। प्रथम विपुलाचल पर कभी एक समय 


१६ प्रथमोष्ध्यायः 


महावीर प्रभु का समवक्षरण श्राया था। वह (समवशरण ) एक 
बोजन लंबा-चौड़ा व गोल था ॥६६-७ १॥। 


समायाता कदाचित्तद्वर्शनं क्रियतेब्धुना । 
एकयोजनसानेन. लंबो5सृदायतस्तथा ।१७२१। 


प्रथमं घलिसालो5स्ति ततः सालन्नयं स्मृतस्‌। 
तदृत्तं धुलिसालस्तु रत्नरेणमयी मतः ॥॥७३॥। 


तस्मात्‌ प्रथमसालस्तु जांबुनदविनिर्मितः । 
ततो रूप्यमयों ज्ञेयो द्वितोगः साल उत्तमः ॥७४।॥॥ 
तृतीयः स्फादिकाख्योद्वन्मरिप्रचुरतां गतः । 
धूलिसालास्तरे तत्र चतुविक्ष हिरण्मयाः ॥॥७५॥ 


मानस्तम्भाश्च चत्वारस्तेषां पाश्वे शुभोदकाः । 
चतुश्चतुः सरोवर्याश्चतुदिक्षु प्रभान्ति वे ॥७६।। 


त्रिमेललासनस्थास्ते जिश्रिसालयुताः शुभाः । 
मानस्तम्भाश्चतुर्दिक्षु तेषु सत्फलदायकाः ।॥७७॥। 


महावीर प्रभु के समवशरण का वर्णन इस श्रकार है-.पहली 
भूमि धूलिसाल व रत्नों के चूर्ण की बनो हुई थी, उसके बाद की 
रचना तीन साल को थी--प्रथम स्वर्णमय, दूसरी रुप्यमय (चांदी 
को) व तीसरी स्फटिकमय थी। उसमें चमकने वाले रत्न जड़े 
हुए थे । धूलिसाल तट के भ्रन्दर प्रवेश करने पर चारों दिशाश्रों 
में चार स्वर्णमयी मानस्तम्भ थे। उनके चारों भोर चार-चार 
सुन्दर सरोवर थे ) उन सरोवरों का जल श्रत्यन्त निर्मेल था। 
वे मानस्तम्भ तीन-तीन मेखलाझों से शोमित थे व पुनः उसके 
तीन तट थे । ऐसे वे मानस्तम्भ चारों दिशाओं में थे। उन. मान- 
स्तम्भों का दर्शन उत्तम फलदायक होता था ॥७२-७७॥ 
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चतुश्चतुः सिद्धबिस्वाः प्रतिस्तम्भं समीक्षिताः । 

प्रथम हेमसालो यस्तद्बहिः लातिका स्‍्पृता ॥॥७८॥। 

तस्थामन्तर्गंता भाति विजित्रा वनवेदिका। 

तदन्तविविधोत्फुल्लप्रसून पुष्पवाटिका ॥॥७९॥। 

प्रत्येक मानस्तम्भ के ऊपर चार-चार जिनबिम्ब थे। पहले 

स्वर्णमय तट के बाहर एक खातिका (खंदक) थी, जिसके भ्रन्दर 
एक विचित्र वन-वेदिका थी व उसके श्रन्दर नाना प्रकार के पुष्पों 
से फूली हुई पुष्पवाटिका थी ॥७८-७६।। 


तदन्तगंतो वे भाति स्वरसांसालो मनोहरः । 
तत्र चतुद््वरि दीप्तोईस्ति मडः गलद्रव्यसंचयः ।॥८०।। 
तत्प्रतिद्वारक हे हें नाटूुशाले प्रकोतिते । 
ततश्चोपवनं दिव्यं ततश्चाद्भुतवेदिका ।।८१।। 
तदन्तगंतदीप्ताश्च पदार्थास्‍्ते ध्वजादिकाः । 
एकमेव द्वितीयोषपि रूप्यसालोध्वधायंतास्‌ ॥।८२॥। 
विशेषः कश्चिदस्त्यत्र बर्ष्यते ललितेः पे: । 
तच्छालाल्तर्गंतः कल्पव॒क्षारतां वनसुत्तमस्‌ ॥।८३।। 
तस्मिन्स्तृपावली चाधोमुखदुन्दुभिसन्निभा । 
दर्शनीयास्पदाः सिद्धब्विम्थास्तदुपरि स्थिताः ।८४।॥। 
ततो हुर्म्यावली वेवक्रीड़ा स्थानमन्त्तमम्‌ । 
देवा विचित्रक्रोडाभिविहरन्ति ययास्यिताः ॥।८५।। 


उस पुष्प-वाटिका के भ्रन्दर मनोहर स्वर्णतटों की रचना 
थी । उसके चारों शोर चार दरबाजे थे। उन दरबाजों के पास 
चमकने वाले भ्रष्ट मंगल-द्रव्यों का समृह शोभितं थां। उसके 
प्रत्येक द्वार के पास दो-दो नाटयशालायें थीं। उसके बाद दिव्य 


शव प्रथमो५ध्याय: 


उपवन व विस्मय उत्पन्न करने वाली वेदिका थो । उस वेदिका 
के भ्रन्तगंत चमकने वाले ध्वजा भ्रादिक पदार्थ थे । इसी प्रकार 
दूसरा जो चाँदी का तट था, उसका वर्णन भी पूर्वे-वर्णनानुसार 
समभना; किन्तु यहाँ पर कुछ विशेष है, वह यह कि चाँदी के 
तट के प्रन्दर कल्पव॒क्षों का वन है। इस वन में, नीचे की भोर 
मुख किये हुए दुन्दुभि के समान स्तूपों को एक पंक्ति थी व उसके 
ऊपर अतिशय मनोहर सिद्ध-प्रतिमा विराजमान थी । श्रनन्तर 
देवों के प्रासाद व उत्तम कीड़ा-स्थान थे। उसके अन्दर रहने 
वाले देव नाना प्रकार से क्रीड़ा करते हुए बिहार करते 
थे ॥८०-८५॥। 

ततः स्फटिकसालो&पि पूर्वव्शितो बुधेः। 

विशेषों वर््यंतेडस्माभिः संक्षेपेणंव सज्जना: ।॥८६।। 

कोष्ठा द्वादश सम्प्रोक्तास्तन्मध्ये विस्तृता: शुभाः । 

तत्रस्थानाथिताम्वक्ष्ये. गणेशाद्यान्यथाक्रमम्‌ (८६७॥। 

तत्रेव प्रथमे कोष्ठे गणेशाश्च सुनोश्वराः । 

द्वितीये कल्पवासिन्यस्तृतोये चायिकाः स्मृताः* ।॥८४८।॥। 

तुर्ये ज्योतिष्कसुन्दर्य: पश्चमे व्यन्तरस्त्रियः । 

बष्ठे भवनकान्ताश्व सप्तमे भावनामराः ॥८९॥। 

भ्रष्ठमे व्यन्तरा देवा ज्योतिष्का तवसे तथा। 

दशमे कल्पवेवाश्व तथा चंकादशे नराः ॥॥६०॥ 

तियंड्चो द्वादशे प्रोक्ता एवं द्वादशकोष्ठगाः । 

स्वस्वाधिकारसन्दीप्ताः प्रभुसंवीक्षणोत्सवे ॥६ १॥। 

उसके बाद तीसरे स्फटिक के तट का, जो कि सामान्यतः 

पूर्व के समान ही है, विशेष वर्णन करता हूँ, उसे सुनो - इस 

* भ्राथिका: 3 प्राप्रिका: तथा राजब्थादि वय सियायनत[ 77 
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स्फटिक के तट क॑ भ्रन्दर बारह कोठे थे भ्र्थात्‌ सभायें थीं। त्रे 
प्रत्यन्त सुन्दर थीं। उनके श्रन्दर गणधरादिक क्रम से बेठे रहते 
हैं । भ्रर्थात्‌ प्रथम सभा में गणधर व मुनि बेठते हैं। दूसरी सभा 
में स्वर्ग की देवांगनायें, तीसरे कोठे में आथिकायें, चौथे में 
ज्योतिष्क देवियाँ, पाँचवें में व्यन्तर देवियाँ, छठवें में भवनवासिनी 
देवियाँ, सातवें कोठे में भवनवासी देव, आठवें कोठे में व्यंतर देव, 
नवमें कोठे में ज्योतिष्क देव, दसवें कोठे में कल्पवासी देव, 
ग्यारहवें कोठे में मनुष्य व बारहवें कोठे में तियेञच (पशु) बेठे 
रहते हैं। सभी प्रभु को एकाग्र-दृष्टि से देखते हुए बड़े ही भानंदित 
होते हैं ८६-९६ १॥ 


ततः श्रीसण्डपो नानाजातिरत्नविनिर्मितः । 
तन्मध्ये सुविचित्रे हि पीठमस्ति अिमेखलम्‌ ।१६२।। 
तस्योपयंन्तरिक्षे सभगवांश्चतुरडः ग्रुलः । 
विराजते स चात्यर्थ भहावीरो दयानिधिः ॥६३॥ 
उसके बाद नाना प्रकार के रत्नों से रचित “श्री मंडप 
होता है, जिसके बीच में तीन मेखलाओों वाली पीठ (सिंहासन) 
होती है। इस पीठ के ऊपर भ्रन्तरिक्ष (भ्रधर) में चार अंगुल 
ऊपर दयानिधि भगवान महावीर विराजते थे ।। ६२-६३॥ 


तस्योपरि प्रभादीप्त॑ छतन्नत्रयमन्त्तमस्‌ । 
चतुःषष्टिप्रसारोघचासरास्ां प्रचालनम्‌ (१६४ 
झशोकादीनि भान्ति सम प्रातिहार्यारित चाष्ट वे । 
हृश्यन्ते. सप्तपर्यायास्त्रयोमृताश्व भाविनः ॥६४५॥। 
अयस्तवा. वर्तमान एककमनुक्रमात्‌ । 
' प्रभाष्तिक्मेत विबसो राज़िने शायते क्वजित्‌ ॥९६१॥ 


२० प्रथमोषघ्याय: 


प्रभ के ऊपर कांतियुक्त, उज्ज्वल, झत्युत्कृष्ट तीन छत्र थे। 
भगवान के दोनों भर खड़े रहकर यक्ष चौंसठ चेवर ढार रहे 
थे। भशोक वृक्ष, सुर-पुष्पवृष्टि श्रादि भ्राठ प्रातिहाय॑ शोभित 
हो रहे थे। प्रभु के पीछे भामण्डल शोभित था, जिसमें कि भव्य 
जीवों के सात भव (३ भूतकालीन, १ वर्तमान व हे भावि) 
प्रतिभासित होते हैं। समवशरणा में भामण्डल के श्रतिशय तेज 
के कारण रात्रि-दिन का भेद दिखाई नहीं पड़ता था ॥६४-६६॥ 


बवचिज्जिनेन्द्रप्रतिमापुजनं चामरें:. कृतम्‌ । 
क्वचिस्तृत्यं क्वचिद्वार्थ क्वचिन्मड गलमुत्तमम्‌ ।।६७।। 
क्वचिज्जिनगुराप्रामकीर्तनं साधुनिः कृतम्‌ । 
केएपि शुक्लारिनिना दरधुं घातिकर्माशिश चोत्सुका: ॥।६८।। 
सार्ध द्वादश कोटयुक्तां वाद्यमेदाश्च ये स्पृताः: । 
नर्दान्‍त स्वस्वरीत्या ते मृदुध्वनिमनोहुरा: (६९॥ 


समवशररा में कहीं पर देवगरा जिन-प्रतिमा की पृजन 
करते हुए दिखाई दे रहे थे तो कहीं पर नृत्य, वाद्य तथा मंगल 
स्तुति की जा रही थी। कहीं पर साधु-समूह प्रभु का गुण-स्मरण 
कर रहे थे तो कहीं पर साढ़े बारह कोटि प्रकार के बाजे भ्रपने 
प्रकार से, मनोहर व मृदु ध्वनि से बजाये जा रहे थे ॥९७-६६॥ 


पंचाश्चर्यारिण चाजस्र यथत्र देवप्रभावतः । 
निरीक्षयन्तेडखिलेदृष्टघा तत्रस्थ॑र्भाग्यदुस्दुभिः ॥१००॥ 
बेरभावविनिर्मुक्ता यत्र सर्दे निरोक्षिता:। 
स्वभाववरिरोषघस्योन्यं यबेडश्न सिद्धा महीतले ॥॥१०१॥। 
भगवान के समवशरण में भगवान के प्रभाव से नित्य ही 
पंचाश्चयं वृष्टि होती हुई सबको सब तरफ दीखती थी । यहाँ 
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भाने वाले सभी जीव वेर-भाव छोड़कर पाते हैं । जिन जीवों में 
परस्पर स्वभाव से ही (जन्मजात) वेर पाया जाता है, वे भी 
समवहरण में वेर-भाव छोड़कर शांत चित्त से बंठे हुए हैं। यहाँ 
पर जगत्‌-प्रसिद्ध वेरी भी भ्रपना वेर-भाव छोड़ देते हैं ॥१००- 
१७० ९१॥। 


भृगेन्द्रश्स गजेन्द्रेश शादू लोडपि गया सह । 
बिडालो मूजबकेनाथ मयूरो भुजगेत च ॥१०२।॥। 


अन्येषषि सर्वे निर्वेराः परस्परविरोधिनः । 
विहरन्ति सदा यत्र श्रीजिनेन्द्रप्रभावतः ।॥१०३।॥ 


महावीर प्रभु के प्रभाव से सिंह हाथी के साथ, व्याप्न बेल 
के साथ, बिल्ली चूहों के साथ, मयूर सर्प के साथ भौर भ्रन्य भी 
जिनका परस्पर वेर-भाव रहता है, वे निर्वेर होकर गहाँ विहार 
करते हैं ॥१०२-१०३।॥। 


इत्थं समवसारो5यं समासादनुर्वरितः । 
महापुराणो द्रष्टव्यस्तद्विस्तारों बुधेयेथा ॥॥१०४।॥। 


इस प्रकार मैंने (देवदत्त ने) संक्षेप से समवशरणा का वर्णन 
किया है। जिसको विशेष रूप से समवशरणरा का ज्ञान भ्रपेक्षित 
हो उसे महापुराण देखना चाहिए ॥१०४॥ 


प्रभोरिष्छानुसारेशा सहाचोरस्य घोमतः । 
स्‌ स्वयं यत्र सम्प्राप्ते विधपुलाचलप्जते ।॥१०५१) 


यत्र प्रभंहावीरः स्वयं भव्यजनात्मति । 
धर्मोपदेशव्याख्यानं करोति करराममः ॥॥१०६॥। 


२२ प्रथमोष्ष्याय: 


भगवान महावीर समवशरण सहित विहार करते हुए 
विपुलाचल पव॑त पर आये, जहाँ उन्होंने भव्यजीवों को धर्मोपदेश 


दिया ।।१ ०५-१० ६।। 


भूपाल॑ बनपालः षड़्ऋतुनां वनसंचयम्‌ । 
पुष्पाण्यप तदादाय श्रेणिकं समुपागसत्‌ ॥।१०७॥॥ 
तानि भूमाग्रतः स्थाप्य बचनं चेदमब्रवीत्‌ । 
शुण राजन्‌ ! महावीरप्रभोः समवसारकः ॥१०८।॥। 
प्राप्तो विपुलशलेउस्मिन्‌ महानन्दमयः शुभः । 
तदबोधनार्थ संहृष्टस्त्वामहूं ससुपागतः ॥॥१०६९६॥। 


छहों ऋतुओं के पुष्पों व फलों को देखकर वनपाल ने हाथ 
में पुष्प लेकर राजा को भेंट किये और कहा कि--हे राजन ! 
भगवान महावीर समवशरण सहित विपुलाचल पर्वत पर आये 
हैं। मैं सहष श्रापको यह सूचित करने आया हूँ ॥|१०७-१०६॥ 


श्रत्वा पुलकितो राजा महाबीरसुपागतम्‌ । 
स्वसमाजसमेतो5यं॑ सहानंदमनोइभवत्‌ ॥११०॥। 
यस्‍्यां दिशि समायातः प्रभोः समवसारकः । 
त्त्संमुर्ख पद सप्त गत्वा त॑ प्रशनाम सः ॥१११॥ 
भूषरणान्वनपालाय सम्यरदत्वा प्रशस्य तम । 
महावीरमसनुध्याय राजानस्तसुखं गतः ॥११२॥। 


वनपाल के मुख से इस प्रकार के बृतान्त को सुनकर राजा 
श्रानन्द से रोमाड्चित हो गया और अपने परिवार सहित दर्शन 
हेतु उद्यत हो गया ! जिस दिशा में प्रभु का समवशररणा विराज- 
मान था, उस दिशा में सात कदम आगे जाकर उसने भगवान 


श्रीसम्मेदशिवरमाहात्म्यम्‌ २३ 


को नमस्कार किया और भ्रपने शरीर पर जो भी वस्त्राभूषण 
थे उन्हें बनपाल को देकर उसकी प्रशंसा करता हुझ्ना, मन में 
प्रभू का स्मरण कर राजा भ्रतिशय सुखी हुआ ॥११०-११२॥ 


समादिशद्‌ बोधकरांस्तदाशप्ताश्च ते यवा । 
भेर्याविवाद्यसद्घोष चक्र: श्रवरशासोख्यदम्‌ ।॥११३।॥ 


राजा ने नगर के भेरी-ताड़न करने वाले को श्रादेश दिया । 
उसने राजाज्ञानुसार भेरी-ताड़नपूर्वक' सर्वे नगरवासियों क॑ कानों 
को सुख देने वाला यह समाचार कह सुनाया ॥११३॥ 


वारणाश्वरथादोंश्व सज्जयित्या नरेश्वरः । 
दुन्दुभेमंन्द्रनि्धोषमका रयदन्त्तमस्‌ ॥।११४।। 


राजा श्रेणिक ने हाथी, घोड़े, रथ भ्ादि सजवा कर उत्तम 
दुन्दुभि का गम्भीर छब्द करवाया ॥११४।॥ 


कुमा रा: सज्जिताः सर्वे स्वदोप्त्यानड्रसन्निभाः । 
सज्जिता नरनायंश्च तद्ददेव सुखोद्गमात्‌ ॥११५।। 
सर्वास्तान्सवंगान्कृत्वा चेलनादेविकायुतः । 
अ्रष्टद्रव्यारिंग सड गुह्य पुजार्थ शुद्धभावतः ।१११६।। 
महावीरेक्षणाकांक्षो पुलकोद्गमलक्यतः । 

' श्रेरिशकस्तन्न सम्प्राप्तो देवं भव्यदयानिधिम्‌ ।। ११७१) 


झपने शरीर की कांति से कामदेव के समान दिखने वाले 
सर्व राजकुमार सज्जित हुए। उसी प्रकार प्रानन्दपूृ्वंक सभी 
सत्री-पुरुष भी सज्जित हुए। तुम सब भी चलो - ऐसा कहते 
हुए राजा नें, चेलना रानी सहित, शुद्ध भाव धारण करके, 


२४ प्रथमोडध्याय: 


पूजा के लिए भ्रष्ट द्रव्य लेकर प्रस्थान किया। पुलकित-वदन 
श्रेरिक, भव्यों के प्रति दयानिधि भगवान श्री महावीर प्रभु के 
दर्शनों की तीव्र उत्कंठा से उनके समीप पहुँचा ॥११५-११७॥ 


त्रिःपरिक्रस्य त॑ भक्‍त्या जराजन्ममृतित्रयम्‌ । 

बन्दीकृत्य प्रशम्याथ सम्पूज्य विधिवत्ततः ॥११८॥। 
नृकोष्ठगः श्रेरिको पसो वाक्यमेव मुबाच सः । 

धन्यो5हं कृतकृत्योहं श्रद्य नाथ ! त्वदीक्षणात्‌ ॥११६॥। 
मत्तुल्याकृतिपापिष्ठ: त्वयानुभुवि ईरितः । 

त्वत्सड गमान्महाभाग्यभाजनत्वं ममा गतस्‌ ॥॥ १२०।। 


यतो दोनवयालुस्त्व॑ स्वभावात्परमेश्वर । 
कर्मविद्धे नते दोने, दयां कुर मय प्रभो ॥१२१॥ 


राजा ने, जिनके जन्म-जरा-मरण तीनों ही समाप्त हो 
चुके हैं - ऐसे महावीर प्रभु की तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार 
किया और भ्रष्ट-द्रव्यों से विधिवत्‌ पूजा करके मनुष्यों की सभा 
में जाकर बेठ गया। भअनन्तर खड़ा होकर कहने लगा-प्रभो ! 
ग्राज मुझे भापके दर्शन हुए, मैं श्राज धन्य हो गया हूँ । भ्ापने 
मेरे समान पापिष्ठ को भी श्रपनी शोर प्रेरित कर दिया । श्रापके 
सहवास से मुझे झ्राज बहुत ही भाग्य का उदय प्राप्त हुआ है । 
हे परमेश्वर ! भ्राप स्वभाव से ही दीनदयालु हैं । मैं कर्म-बंधनों 
से सहित हूँ, मेरे ऊपर दया करो ॥११८-१२१॥ 


| शादू लविक्रीडितभ्‌ ५ 
यस्योद्यत्कृपयात्र भव्यनिवहः संसारधोराभ्बुधिम्‌ । 
तोर्त्वा मुक्तिपदं गताश्च कति ते सडमंकर्माश्िता: ॥॥ 
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त॑ संभावयिताधुनाखिलजना वोरं महाद्य श्र बम्‌ । 
यद्धघानोद्भवशुद्धभाववशते: सिद्धाय सम्प्राप्यते ॥ १२२१॥ 
इस जगत में जिनके उपकार व कृपा से भ्रव्य-समूह संसार- 
रूपी घोर समुद्र से पार होकर मोक्ष को गये हैं श्रौर कितने ही 
जीव उत्तम जिनधर्म के भहिसामय सद्धमं का पालन करते हैं, 
उन अ्रतिशय पृज्य वीर जिनेश्वर की, सर्वजन पूजा करें, क्योंकि 
प्रभु के ध्यान से उत्पन्न शुद्ध-भाव सिद्धपर्याय की प्राप्ति कराने 
वाले हैं ।।१२२।। 


इति देवदत्तकृते सम्मेदशिखरमाहात्म्ये भीमहावीर-श्षेरिक 
समागमवर्र नंनास प्रथमोष्ष्यायः ।॥१।। 
इस प्रकार देवदत्तकृत सम्मेदशिखर माहात्म्य में श्री महावीर- 
श्रेणिक समागम वर्णन नाम का प्रथम अध्याय हिन्दी भाषा में 
समाप्त हुआ ॥।१॥। 
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जिसने . राग-हेष-कामादिक जोते, 

सब जग जान लिया । 

सब जोबों को मोक्षमर्ग का, 

निस्पृह्ठ हो उपदेश दिया । 

. बुद्ध, बीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, 

ेु था उसको स्वायोन कहो । 

ह भक्तिभाव- से प्रेश्ति हो . यह, 

का चित उसी कं लोन रहो । 
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अथध दूवितीयोष्टयाय: 


भ्रथ प्रसाध देवेशं महाबीर॑ महाप्रभम । 

श्रे रिपिकः समय प्राप्य बद्धाअजलिरवाच तम्‌ ।॥१।॥। ' 
भगवन्मुक्तिदोईसि त्वमद्वितोयों महोतले। 
शरखणागतजीवानामार्तानां पालक: सदा ॥२॥ 
संसारिरोउच्र थे जीवा तानाभ्रमभराकुलाः । 
सर्वदा ह्वासमर्थास्ते संयमग्रतसाधने ।॥॥३।। 
तेषां निर्वारशकल्यारों संशयो मे महान्प्रभो । 

ज्ञानं विना महाराज ! दुर्वारा कमरा गतिः ।६४।। 
घोष्र तपो विना ज्ञान नेव नाथ ! प्रजायते । 
संयमं ब्रतरूपं तत्तेषु ते नाधिकारिणः ॥५॥। 
तेषां समोपवर्ती यः स्वल्पायासों महाप्रभो । 

तेषां निर्वाणसन्सागो5धुना स चोपदिश्यताम्‌ ॥॥६॥॥ 


देव, नरेन्द्र, खेचरेन्द्र के प्रभु भगवान को नमस्कार करके 
राजा श्रेणिक हाथ जोड़कर, योग्य समय पर विनती करने लगा 
कि - है भगवान ! श्राप इस पृथ्वी पर श्रद्वितीय हैं, भव्यों को 
मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, शरणागत दुखीजनों का पालन करने 
वाले हैं। है प्रभो ! इस जगत में भ्रनेक जीव नाना प्रकार के 
भ्रम, संशय व विपरीतता के कारण दुखी हैं, संयम भौर ब्रतों 
का पालन करने में भ्रसमर्थ हैं, उनको मोक्ष होगा या नहीं ?-. 
इसमें हमें बहुत संशय हुआ है। हे प्रभो ! उन्हें, शान न होने 
से, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी ? हे नाथ ! संसारी जीवों के 
कर्मों की गति दुनिवार है। हमको समझ में नहीं पाता, 
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सिद्धवर कूट 





झजितनाथ जिनराज का, सिद्धावधर कट है गेह। 
सन वच तन कर पृजहूं, शिखर सम्मेद यजेह ।। 


झोरेम्‌ हीं श्री भजितनाथ जिनेन्द्रादि मुनि एक प्ररब ८० करोड़ 
शेड लाख मुनि इस कूट से सिद्ध भए तितके चरणारविन्द को मेरा मन 
वचन काय से बारम्बार नमस्कार हों जलादि श्रर्घः निर्वपामीति 
स्वाहा ॥२॥ 


इस टोंक की भाव सहित वन्दना करने से ३२ करोड़ उपवास का 
फल होता है। 
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हे नाथ ! उग्र तप किये बिन्य वह ज्ञान उत्पन्न होने वाला नहीं 
है; वह तप, ध्यान, ब्रत, संयम रूप है, ब्रत-संयम सहित ही तप 
होता है । संसारी जोव उस संयम, ब्रत के भ्रधिकारी नहीं हैं भौर 
संसारी जीव ज्ञान में बालक के समान हैं। इसलिए आप ब्रत 
झौर संयम का उपदेश करें ॥। १-६॥ 


_तद्वाक्यमेवाकर्ण्य॑-. सहावौरस्तमत्रवोत्‌ । 
संसारिणामपि शिवं यथा स्यात्तत्‌ तथा शूण ।७॥। 
यात्रा सम्मेदशलस्यथ भावतो येनेरे: कृता । 
सर्वार्थसिद्धिसंयुक्ता सुक्तिस्तेषां करे स्थिता ।॥८॥॥ 
आादो सिद्धवरस्तन्न कूटः प्रथित जत्तमः । 
तत्र. स्थितोडजितस्वामी क्रेवलेन शिवं गतः ।।६।। 


इस प्रकार श्रेणिक राजा के प्रश्न को सुनकर भगवान 

कहने लगे - संसारी जीवों को मोक्ष कैसे होगा, सो मैं कहता हूँ । 
जिन जीवों (मनुष्यों) ने श्री सम्मेदगिरि की यात्रा भक्ति-भाव 
से की है, उन्हें सर्व इष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। भ्र्थात्‌ 
वह॒सर्वार्थ-सिद्धि नामक पांचवें भनुत्तर विमान में भ्रहमिन्द्र 
होता है व भन्त में मोक्ष प्राप्त करता है। इस सम्मेदपर्वत पर 
सिद्धवर नाम का प्रसिद्ध व उत्तम कूट है, उस पर से अजित 
तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं ॥७-६॥ 

सगरेश कृता यात्रा प्रथम चक्रवतिना । 

तत्कथां शूणु राजेन्द्र ! प्रथिंतां मुसिमण्डले ॥१०।। 


सगर चक्रवर्ती ने इस क्षेत्र की सर्वप्रथम यात्रा की है। 
हे राजेन्द्र ! इस भूमि पर उसकी कथा प्रसिद्ध है, तुम सुनो 
॥१०॥। 


र्‌& द्वितीयोडध्याय: 
पूर्वाधोस्ति बिदेहो5त्र जम्बूद्वीपो महोत्तमः । 


तत्र सोता नदी रम्या दर्शनात्कल्मबापहा ॥१११। 

तस्या वक्षिणदिग्भागे वत्साख्यों देश उत्तमः । 

तत्र पृथ्वीपुरं धर्मवार्ताभिः सफलंकृतम्‌ ।॥१२॥ 

इस जम्बूद्वीप में अतिशंय उत्तम पूर्व विदेह क्षेत्र है। वहाँ 

पर सीता नाम की नदी है, जिसको देखने मात्र से मन प्रसन्न हो 
जाता है। उस नदी के दक्षिण दिशा में वत्स नाम का उत्तम 
देश है | उस देश में पृथ्वीपुर नाम का नगर है। इस नगर के 
सब लोग धर्माचरण सहित होकर रहते थे ॥११-१२।। 


तत्र सम्यक्त्वसम्पन्नो जयसेनों महीपतिः । 
धर्मभावः सदा यस्य सुबुद्धिः स महान्‌ श्रभृत्‌ ॥१३।। 
जयसेना तस्य देवी सती गुरावतों तथा। 
हयोवंभूवतुः पुत्रों द्वावेव शुभलक्षणों ॥१४॥ 
वहाँ सम्यक्त्व से सहित जयसेन नामक राजा रहता था । 
वह धर्म-भाव से युक्‍त, संदाशय, निर्मल बुद्धि से युक्त महान्‌ 
राजा था। उस राजा की जयसेना नाम की सती.व गुणवत्ती 
रानी थी। उन दोनों के शुभ लक्षणों के धारक दो पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥१३-१४।। है 
धृतिषेणो5ग्रजस्तद्रविषेणो5नुजः. स्मृतः । 
वम्पत्यास्यां प्रजाम्यस्तो दधतुः सुखमुत्तमम्‌ ११५१ 
धर्वन्तो भाग्यवन्तो भोगवन्तो बसमृवतुः । 
तो कमंवशतो .मृत्युमेको5गादनुजस्तदा ॥१६।॥। 
बड़े पुत्र का नाम धृतिषेश व छोटे पुत्र का नाम रविषेर 
था। दोनों पुत्र माता-पिता व प्रजाजनों को सुख प्रदान करने 
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वाले थे। ब्रे दोनों धामिक व भाग्यवान थे, किन्तु छोटा पुत्र 
कमंबश मरण को प्राप्त हुआ ।।१५-१६॥ 


ततः संमूच्छितो राजा मन्श्रिभिः प्रतिबोधितः । 
तदा सम्प्राप्य चेतस्यं विरक्तस्तद्गुरमादभूत्‌ ॥॥१७॥। 
अनुप्रेक्षां हृदि स्थाप्य द्वादशायं ततो5चिरम्‌ । 
ज्येष्ठपुत्नाय तद्राज्यं दत्वा समगृहीत्तपः ॥॥१८॥ 


राजा को छोटे पुत्र की मृत्यु से बहुत सन्‍्ताप हुआ श्रौर वह 
उस दुख से मूच्छित हो गया । मंत्रियों ने राज़ा को. सावधान 
करके उपदेश किया, जिससे राजा को पुत्र-मरण होने से वेराग्य 
उत्पन्न हुआ । वे बारह भावनाझों का चिन्तवन हृदय में करने 
लगे । उसके बाद उन्होंने शीघ्र ही बड़े पुत्र को राज्य सोंप कर 
मुनि-दीक्षा ले ली ॥१७-१५।। 


समुत्साह्य बनं॑ गत्बा यशोधरसमीपतः । 

दोक्षां गृहोत्वा केशानां लुडचनं पठ्चमुष्टिभिः ॥१६॥ 

कृत्वा प5चमहाध्यानि व्रतानि समितीस्तदा । 

पंच वाथ श्रगुप्तीश्च प्रमोदात्ससधारयत्‌ ॥॥२०॥। 

तपः कहृत्वायुषश्चान्ते संन्यासं प्राप्य चोत्तमम्‌ । 

देबो5सृत्योडशे कल्पे नामतोष्यं महाबलः ॥१२१॥। 

भर्थात्‌ उत्साह से वन में जाकर यशोधर मुनिराज के समक्ष 

उन्होंने दीक्षा ले ली। पंचमुष्ठि केश्ष लोंच करके, पाँच महादब्रत, 
पाँच समिति व तीन गुप्ति-इस प्रकार तेरह प्रकार का चारित्र 
धारण किया और घोर तप करके भायु के भ्रन्त में उत्तम सन्‍्यास 
धारण कर मर कर सोलहवें स्वर्ग में महाबल नामक देब के 
रूप में जन्म लिया ॥१६€-२१॥ 


३० 


द्वितीयोडध्याय: | 


हात्रिशत्सागरायुश्व तत्प्रमाणखसहत्रतः । 
वर्षेस्यः परमाहारं मानसं समुपाहरत्‌ ॥॥२२॥॥ 
द्वाविशत्पक्षममने श्वासोच्छवासंगतो भवन्‌ । 
इत्यं_तत्रमहानन्दभृद्भृत्वान्ते स चायुथः ।॥२३।। 
तद्भोगेम्यो महद्म्योषपि ह्ानाकृष्टः स देवराट । 
कर्मेक्षयं विचिन्त्याप भूतले श्रवतीर्षुताम्‌ ॥२४॥। 


वहाँ पर उसकी झ्रायु २२ सागर की थी तथा वह २२ हजार 
वर्ष बीतने पर भ्रमृताहार करता था । बाबीस पक्ष व्यतीत होने 
पर वह देव श्वासोच्छवास लेता था। इस प्रकार उसने स्वग में 
महानन्द को धारण किया | पभ्रायुष्य के भ्रन्त में, वह देव उन 
भोगों के प्रति आराकृष्ट न होकर, मन में इस प्रकार विचार करने 
लगा कि भ्रब इन भोगों को छोड़ कर पृथ्वी पर जन्म लेना ही 
पड़ेगा, श्रव यहाँ का सुख-योग समाप्त हो गया है। ऐसा विचार 
करता हुआ, वह मन में किड्चित्‌ भी संतप्त न होकर वस्तु- 


स्वरूप का विचार करने लगा ॥२२-२४।॥। 


जम्बूहोपे शुमे क्षेत्र भारते चार्यलण्डके । 

कोशलाख्ये महादेशे श्रयोध्यानामसत्पुरे ॥२५॥। 
समुद्रविजयों नाम राजाभृत्किल धामिकः । 

सुबला नाम तहेंबी सस्नेहों तो बभूवतुः ॥॥२६।। 
इक्वाकुबंशसम्यूतः सोष्यं काश्यपगोश्रजः । ः 
समुद्रविजयस्तस्थ गेहे देवों महाब्रलः ॥२७॥॥ 
स्वर्गाच्च्युतस्थ समसभूत्‌ पुत्र: परमघर्ममृत्‌ । 

नासना सगर इत्युक्तस्तेजस्वी विक्रमाम्युधि: ॥२८।। 
लक्षसप्ततिपूर्वारणाभस्य चायुः प्रकोतितमू । 
चतुःशतानां सार्धानां धनुषामुच्छिता स्मृता ॥२६( 
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बाल्येष्टादशलक्षोक्त पूर्वाण्यस्थायुषों नृपः । 
गतानि चक्रवतित्व॑ तदासों प्राप्तवान किल ।॥।३०१। 


इस जम्बूद्ीप में भारत नाम के शुभ क्षेत्र के कोशल नामक 
देश में श्रयोध्या नाम की सुन्दर नगरी है| वहाँ पर समुद्रविजय 
नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सुबला 
था । राजा भौर रानी का परस्पर बहुत प्रेम था। वह राजा 
इक्ष्वाकुवंशीय, काश्यपगोत्रीय था। महाबल ने स्वर्ग से चय 
कर इस राजा के यहाँ जन्म लिया और उसका नाम सगर रखा 
गया ।। सगर महान धामिक, तेजरवी व सूर-वीरों का स्वामी 
था। उसकी भ्रायु ७० लाख पूर्व की थी तथा क्षरीर साढ़े चार 
सौ धनुष प्रमाण ऊंचा था। उसकी बाल श्रवस्था श्रठारह 
लक्ष पूर्व की थी। उसके बाद उस सगर को चक्रवर्ती पद 
मिला ॥२५-३०॥। 


घखकादिशुभरत्नानि चतुर्देशभितानि च। 
निधयो नव तद्गच्च सम्प्राप्तास्तेन चक्तिरा ३३ १।। 
घड़त्तरनवत्युक्तसहसभ्रमिताः शुभाः । 
राज्ञस्तस्य समाख्याता राश्यः सोन्दर्यनिर्भराः ।।३२।। 
चक्रादि शुभ चौदह रत्न उद्चको प्राप्त हुए तथा वह नव- 
निधि का स्वामी हुआ । उसकी ९६ हजार, रानियाँ भ्रतिशय 
सुन्दर रूपवती थीं ॥। ३ १-३ २३१ 


बष्टिवष्टि सहखोकत महाबलपराक्रमाः 
' लोलाश्वां गरियता नित्य तत्राष्टादशकोटिलिः ।३ ३ ३)। 


चतुःपराशीतिलक्षगरितमेसवाररोः । 
सहजाशुशुभेघामगतेरिव धराधरे: ।।३४।। 


श्र “ ट्वितीयो5ध्याय: 


कतिचिदेवतासार्ध तस्य विद्याधरास्तथा । 
महासमर्थास्तयु कतः. सगरोराज्यमन्वमृत्‌ ॥३५॥। 


उस चक्रवर्ती सगर का पराक्रम बहुत बड़ा था। उसके 
६० हजार पुत्र, १८ कोटि घोड़े चौरासी लाख हाथी ऐसे 
मालूम पड़ते थे मानो चक्रवर्ती के प्रदेश में पवतों ने ही प्रवेश 
किया है। कुछ देवताओं के साथ महांसमर्थ विद्याधर भी सगर 
चत्रवर्ती की भ्राज्ञा मानते थे भ्रौर चक्रवर्ती सर भी उनके साथ 
राज्य का झनन्दानुभव लेता था ॥३ ३-३५।॥ 


एकवासूतपोछ्याने चारणों हो समागतों। 
झजितंजय एको मृन्नास्नान्‍्यश्चामितञ्जयः ॥॥३६॥ 
श्रुत्वा ताबागतो राजा हर्षेण महतोत्सुकः । 
तत्र गत्वा चिरं भूयः शिरसा प्रशनाम सः ॥।३७॥। 
प्रणम्य पश्चात्सम्पुज्य विधिवत्सुखमाश्रितः । 
बद्धाअजलिस्तो पप्रच्छ मनोभावं प्रकाशयन्‌ ।॥३८।। 
यहिनादजणितेशस्य मोक्ष: सम्सेदप्षते । 
श्रुतो मया सुने ! तस्माहिनादत्युत्सुक॑ मनः ॥३६।॥। 


एक बार भूतप नामक उद्यान में भ्रजितंजय भ्ौर भ्रमितंजय 
नामधारी दो चारण मुनि झाये । उनके श्रागमन का समाचार 
सुनकर, हथित हो राजा उनके दर्शनों के लिए भ्रत्यन्त उत्सुक 
हुमा । उसने उद्यान में जाकर भक्ति से बार-बार मस्तक भुका- 
कर भुनिद्वय को नमस्कार किया। तदनन्तर हाथ जोड़कर, श्रपते 
मन की बात प्रकट कर वह पूछने लगा - भगवन ! जिस दिन से 
मैंने भगवान भ्रजितनाथ का निर्वारा-दिवस सुना, उसी दिन से 
मेरा मन श्रत्यन्त उत्कंठित हो रहा है ॥३६-३६॥ 
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सम्मेदशेलयात्राययात्राविधिरिहोत्यताम्‌ । 
कियले केन विधिना कथं कि फलमाप्यते ॥४०।॥ 
सम्मेदमिरि की यात्रा के लिए केसे जाया जाबे ? उसकी 
क्या विधि है ? कंसे यात्रा की जाये ? इस क्षेत्र की यात्रा पूर्व में 
किस-किसने की है भर उसका फल क्या है ? ।।४०।॥। 


नृपवाक्यमिति श्र॒त्वा चारणो सुनिरबम्वोत्‌ । 
धन्योसि भाग्यजलधे त्वत्समः को महोतले ।॥।४ ११ 
यतः सम्मेदशलेन्द्रयात्राय त्वं महोत्सुकः । 
शुणु राजेन्द्र ! तथात्राविधि फलसिहोत्तमम्‌ ।४२॥। 


राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर चारणा भुनि ने कहा 

कि हे राजन्‌ ! तुम धन्य हो, इस महीतल पर तुम्हारे समान 
भ्रन्य कोई भाग्यवान्‌ नहीं; है क्योंकि तुम सम्मेदशिखरजी की 
यात्रा करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हो । हे राजेन्द्र ! मैं 
यात्रा की विधि और उसके फल का वर्णन करता हूँ, उसे तुम 
सुनो ॥४१-४२॥। 

पात्रोन्सुखो भव्यजीबः प्रथम सिद्धवन्दनाम्‌ । 

विधाय विधियद्‌ मृूप चतुःसझ घान्‌ प्रपृज्य व ।।४३।। 

-. सत्कारेः सार्थगान्‌ कुत्वा कुयद्यात्रां च शेखरीम्‌ । 
यतयश्चायिकास्तदच्छावकाः आविकास्तथा ॥(४४१। 
'चतुःसड घाः सम्राख्याताः सानियोगाः शुचित्रताः 
यस्तु मोक्षफलाकाडह को लितीएु मोहसरगरम्‌ ॥।४४१। 

यात्रा के लिए उत्सुक भव्यजीवों को, प्रथम सिद्ध वन्दना 

करना, उसके बाद चतुविध॑ संघ की पूजा करना, सत्कार करना, 


रेड द्वितीयोइध्याय: 


सबको आमंत्रित करना, झ्ाप सब हमारे साथ यात्रा कै लिए 
पधारें - ऐसी प्रार्थना करके उनके साथ में सम्मेदगिरि क्षेत्र की 
यात्रा करना चाहिये । मुनि-झाथिका, श्रावक-श्राविका - ये 
चतु:संघ है। यह चतु:संघ निर्मल ब्रतधारक व नियमंपूर्वक झाचरण 
करने वाले, मोक्ष के फल की इच्छा रखने वाले और मोहरूपी 
सागर से तिर कर जाने की इच्छा करने वाले हैं ॥॥४३-४५॥ 


स श्वेतवस्त्रमादाय कुर्यात्सम्मेदयात्रिकास । 
पुत्राभिलाषी यो नित्यं स भृत्वा पीतवस्श्रकः ।॥४६।॥॥ 
सम्मेदयात्रां कुर्बोत सुपुत्र-प्राप्तये धर बम । 

रोगार्तः कृष्णवस्त्रारि धृत्वा चेद्यात्रिको भवेत्‌ ।४७॥॥ 
दिनेः कतिपयेरेव सरोगो5रोगतां ब्रजेतू 
सम्सेदयात्रिकश्चेद्धि शोक कुत्रापि नाप्तुयात्‌ ॥।४८॥॥ 
लक्ष्मीकामों नरो यस्तु स धुत्वा रक्तवाससी । 
सम्मेदशलराजस्य यात्रा कुर्यात्ययत्नतः ॥४६॥ " 
इत्थं चारणासद्दाक्‍्य श्रुत्वा हर्ष-समन्वितः । 
सगरच्चक्रवत्येष पुनरवंचनसब्रबीतु ॥१५०॥। 
श्रीमतोशिितनाथस्य कथां सह क्षेपतों भुने । 
श्रोतुमुत्साहवानस्मि कथयस्व यथाक्रमम्‌ ॥५१।॥ 


इस गिरि की यात्रा करने वाले को शुश्र वस्त्र .घारण करना 
चाहिए । पृत्राभिलाषी मनुष्यों को पीले वस्त्र पहिन कर इस क्षेत्र 
की यात्रा करना चाहिए। जो रोग से पीड़ित हैं उन्हें काले वस्त्र 
धारण कर यात्रा करना चाहिए, जिससे कि उसका रोग नष्ट 
हो जायेगा । सम्मेदशिख॒र क्षेत्र की यात्रा करने वाला कभी भी 
शोक को प्राप्त नहीं होता । लक्ष्मी की कामना करने वाले को 
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ताम्रवस्त्र धारण कर यात्रा करना चाहिए। चारण मुंभि के 
इस प्रकार के हितकर उपदेश को सुनकर, सगर बहुत भानंन्दित॑ 
हुआ । उसने पुंनः मुनिराज से कहा कि - प्रभो ! श्री अजितनाथ 
जिनेश्वर की कथा की संक्षेप में सुनने का तीत्र अभिलाषी हूँ । 
इसलिए आप कृपा करके उसे कहो ।।४६-५ १॥। ' 


चक्रिवाक्यमिति श्र॒त्वा मुखेन्दरदनांशुभिः ।:. 
ह्वावयन्तन्सनो नून भुनिः :पुनरवाच तभ्‌ ॥५२।। 
जम्बृद्वीपे विदेहे वे पूर्वेस्मिन्साधुसडः कुले ।' 
सीतादक्षिणदिग्भागे वत्साख्यो देश उत्तम; ॥॥५३।। 
सुसोमानगरं तन्न॒ धर्मभृत्सज्जनावृत्तम्‌ । 
तस्मिन्राजा महानासीत्‌ श्रोमान्विमलवाहनः ।५४।॥ 
समय प्राप्य भूषोष्सो विरक्तस्तपसे गतः । 

बने मुनिजनाकोर्ण  शुद्धभावसमसन्वितः ३५५।। 
सम्भाषच्य भावनास्ततन्न घोडशायं मुनोश्वरः । 
तीर्थेक्ृद्गोत्रसंपन्नो : . बमुवाकंसमप्रभः ।।५६।। 
झायुरन्ते स सन्‍्यासविधिना त्यक्तदेहकः । 
अहमिखत्वमगमत्‌ विमाने विजयाभिधे ॥५७॥। 
अयस्त्रिशत्सागरायुस्तस्य तत्र बसूब सः । 
तत्ममाणसहस्रषु॒ गतेष्वेतेषु_ मानसस्‌ ॥५८।। 
झ्राह्रमेष जग्राह .देवः परमधामिकः । 
त्रित्रिशत्पक्षममते . श्वासोच्छूवासधरस्तदा (५६।। 
एवं विजयकों देवः सर्वकल्मघव्जितः । 
झन्वमृत्परसं भोद॑ . देवसानवदुलेभम्‌ ॥६०॥१ 


३६ द्वितीयो5ध्याव: 


चक्रवर्ती के इस प्रकार के वचन सुनकर मुखरूपी चन्द्रमा की 
किरणों से लोगों को शान्त करने वाले और मन को भ्रानंदित 
करने वाले वे मुनिराज कहने लगे - जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र 
में, सीता नदी के दक्षिण भाग में, सत्पुरुषों से शोभित होने वाला 
वत्स नामक उत्तम देश है। उस देश में सज्जनों से युक्त सुसीमा 
नामक एक नगर है। इस नगरी का राजा विमलवाहन था| 
एक समय राजा को वेराग्य हुआ, शौर उसने मुनिजनों से युक्त 
एक वन में जाकर शुद्धभावपूर्वक दीक्षा ले ब्री तथा दशेन- 
विशुद्धि श्रादि भावनाओं का चिन्तन किया, जिसके प्रभाव से 
तीर्थंकर नामकर्म का बन्ध हुआ झौर उसका तेज सूर्य के समान 
हो गया । श्रायुष्य के श्रन्त सें सन्‍्यास-विधि से देह त्याग कर 
वह विजय नाम के विमान में भ्रहमिन्द्र हुआ । वहाँ उसकी भायु 
३३ सागर प्रमाण थी और वह ३३ हजार वर्ष बीतने पर 
भ्रम्ताहार करता था। वह देव परम धामिक था। रे२३ पक्ष 
बीतने पर वह श्वासोच्छवास लेता था। इस प्रकार स्व पाप- 
रहित होकर विजय विमान में उस भ्रहमिन्द्र देव ने मनुष्यों को 
भी दुलंभ आनन्द का अनुभव किया ॥५२-६०॥॥ 


जम्बूद्ोपेषय भरतक्षेत्रगः कोसलाभिधषः । 
देशस्तत्र पुरी रम्या भ्रयोध्यानाम विश्वत ॥(६१॥ 
राजा हृटरथाल्यो5मृत्तत्र धर्माव्धियन्द्रसाः । 
राशी विजयसेनास्य स्वप्नान्थोडश बीक्ष्य च ।६२।। 
श्रहमित्द्र' स्वगर्भे सा दधार सुतमुत्तमस्‌ । 
धष्मासरत्नवृष्टेश्व सोख्य सम्प्राप्य पूर्वतः ॥१६३॥। 
ज्येष्ठमासे क्वमायां च रोहिण्यां गर्भगोइभवत्‌ । 
तेन सा शुशुभे देवों सुबुद्धिश्शानतों यथा ॥॥६४।॥॥ 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्य ३७ 


साधशुक्लदशस्यां व रोहिण्यां भाग्यतो5इभतात्‌ । 
झाविरासीत्प्रभुस्तस्थ गृहे सूयंगहोपमे ॥१६५।॥। 


इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कौसल नाम का एक देश है । 
उस देश में भ्रयोध्या नाम की नगरी भ्रतिशय सुन्दर व प्रसिद्ध 
है। वहाँ पर धर्मरूपी समुद्र को बढ़ाने वाले चन्द्रमा के समान 
इृढरथ नामका राजा राज्य करता था। इढ़रथ की रानी का ताम 
विजयसेना था । उस रानी ने रात्रि में सोलह स्वप्न देखकर उस 
अहमिन्द्र को अपने उदर में धारण किया | उस देव के गर्भ में 
श्राने से पहिले छह मास और नव मास बाद तक देवों ने रत्न- 
वृष्टि की । माँ के ये दिन सुख से व्यतीत हो गये। ज्येष्ठ कृष्णा 
झ्रमावस्या के दिन रोहिणी नक्षत्र में चन्द्रमा था, तब वह 
प्रहमिन्द्र देवलोक से चय कर गर्भ में श्राया । जेसे ज्ञान से सुबुद्धि 
की शोभा होती है वेसे वह देवी विजयसेना भ्रहमिन्द्र के गर्भ में 
झान से शोभित होने लगी। माघ शुक्ला दशमी क॑ दिन रोहिणी 
नक्षत्र में भ्रद्भुत भाग्य से सहित, सूर्य के समान तेजस्वी भ्रजित 
जिनेन्द्र ने जन्म लिया ॥६१-६५!। 


तदेब देव: सामोदेः सुरेन्द्र्मुखः प्रभः । 
स्नापितः स्वसंशलेन्द्रे क्षीरबारिधिवारिभिः ।।६६१। 
पुनस्त्वयोध्यां सम्प्राप्याजितत्वादजिताभिधाम्‌ । 
प्रभोविधाय वेवेन्द्रस्तदग्र. भक्तिभावतः ॥॥६७।॥। 
झकरोताण्डबं खित्रं वेवा हर्थलमन्विता: । 
विलासान्विधिना चक्रयोध्यासिदभप्यमूत्‌ ।॥॥६८।। 
सेखा देवा ग्रदुः स्वर्ग वम्पसों पृत्रवोकषरात्‌ । 
तद॒बालजेध्टितेश्चित्रेश्चित्रानन्द प्रजग्मतु: ॥६६।॥। 


इ्८ द्वितीयो5ध्याय: 


इन्द्रादि मुख्य देवों ने उसी समेय भानन्दपूर्वक प्रभु भ्रजितनाथ 
को मेरुपर्वत की पाण्डक-शिला पर ले जाकर, क्षीरसागर 
के जल से उनका भ्रभिषेक किया । उसके बाद वे प्रभु को वापस 
भ्रयोध्या में लाये । प्रभु का नाम झजित रखा गया, कारण-- 
झभी वे बाह्य-अभ्यंतर शत्रुशों से सहित थे । तदनन्तर देवेन्द्र ने 
प्रभु के समक्ष ताण्डब-नृत्य किया, सभी देव बहुत हृषित हुए 
भ्रौर नाना प्रकार के आमोद-प्रमोद किये। सम्पूर्ण अ्रयोध्या 
झ्रानंदित हुई। सभी देव इन्द्र के साथ स्व चले गये । इधर 
माता-पिता पुत्र के बाल्यपन की क्रीड़ा को देखकर श्रानंदित हुए, 
उनके मन को बहुत विस्मय हुआ ।।६६-६६९॥। 


हिसप्ततिमितानां हि लक्षारामायुरोरितस्‌ । 

पूर्वाशामस्य चोत्सेधः शुन्यबारंणचतुर्मित: ॥॥७०१॥ 

कौमारं स॒ व्यतोर्योक्त राज्यं लब्ध्वा च पंतृकम्‌ । 

राजा समनुभूयाथ विरक्तः स बमूव हि ७१॥ 

प्रभु की श्रायु ७२ लक्षपवें की थी। उनका शरीर साढ़े चार 

सो धनूष ऊंचा था। कुमारावस्था के पूर्ण होने पर उन्होंने 
राज्यभार सम्हाला। राज्य का अनुभव करके प्रभु विरक्त 
हुए ॥७०-७ १॥। | 


माघशुक्लनवस्यां च रोहिष्यां देवताचितः ।.. 
दीक्षां जग्राह्‌ तपसा तपश्चक्रे महेश्वर: ७२॥। 
घातिकसेक्षयं कृत्वा तपसोग्न र। तहने | 

पौषसासे च्‌ शुक्लायामेकादश्यां महांप्रभः ।७३॥। 
तथापराह्मबेलायां केवलज्ञानमाप सः। ' .*- : 
तदा समवसारं स श्रोमद्धनदनिभितम्‌ ७४३ 


श्रीसम्मेदशिख॒र्माहात्म्य डे& 


सम्प्राप्य दिव्यध्वनिना गरेशादीश्च तत्रगान्‌ । 
सर्वानाह्नाद्य द्वात्रिशत्सहुल : सम्मितेषु च ।७५॥। 
क्षेत्रषृ विहरन्देवो धर्मानुपदिशन्सत्तः | 
सम्मेदशेल सम्प्राष्प मासमेक॑ वसस्प्रभुः ।७६॥ 
संहत्य. दिव्यनिर्धोषं सहस्नसुनिभिः सह । 
चंत्रस्य शुक्लपअचस्यां प्रतिमायोगमास्थितः (७७॥। 
कटे सिद्धवरे तत्न मोहारिविजयी- तथा । 
ध्यानारिनिदग्धकर्मासाव्रजितो भुक्तिमाप सः ॥७८॥। 


माघ शक्‍ला नवमी के दिल जब्.रोहिसी नक्षत्र पर चन्द्र 
था, तब देवपूज्य अजित जिनेश्वर ने दीक्षा ली। उन्होंने बन 
में जाकर तपस्या की शौर उग्र तप करके घातिकर्मों का 
नाश किया । पौष मास की शुक्ल एकादशी की दोपहर भगवान 
को केवलज्ञान प्राप्त हुआ, तब कुबेर,ले आकर समवशरण की 
रचन| की । प्रभु ने समवशरणा में प्रपनी दिव्यध्वनि से.सबवे 
गणबधरादि को आ्राह्नादित किया । . उन्होंने बत्तीस हजार पश्राये 
देशों में विहार किया त्॒ धर्म क़ा प्रचार किया.) प्नन्त में: प्रभु 
एक मास प्रयेन्त सम्मेदगिरि पर रहे । वहाँ उत्होंने दिव्यध्वनि 
को रोक करके: एक्र हजार मुनियों के; साथ में, त्षेत्र शुक्ल पंचमी 
के दिन (उत्तर पुराण के श्रनुसार चेत्र शुक्ला प्रतिपदा काल) 
प्रतिमायोग धारण कर, मोह-शत्रु पर विजय प्राप्त की, 
ध्यानाग्नि से सर्वकर्म दहत कर सिद्धवरकूट से मोक्ष 
गये ॥७२-७८५॥। 


इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्य प्रसक्नवदनाब्शुजः । 
शुभे मुह॒तें संकल्प्य यात्राय संमुलोइ्भचत्‌ ॥॥७६।। 


४० हदितीयो5$ध्याय: 


ज्रिकोशं प्रथमे धत्र चचाल नृपसत्तमः । 
साधंगांश्च चतुःसंघान्‌ विधायातीय सादरम्‌ ।॥८०॥। 


गजाश्चतुरशोत्पुक्ता लक्षसडः रुयामिताः शुभाः । 
वातवेगधरास्तदवत्कोटयो5ष्टादश वाजिनः ।।८११) 


तथा हस्तिप्रमाणाश्च पत्तीनां कोटयः स्मृताः । 
विद्याधरास्तथा चेलुश्चक्रिसद्ववयरक्षकाः ।॥८२॥। 


एकाकोटीध्वजानां च तथादुन्दुभयों सताः । 
एवं वाद्यध्वनिर्माणं रवात्सर्वान्प्रहषंधन्‌ (८३१ 


इस प्रकार चारण मुनि के मुख से भ्रजित प्रभु का चरित्र 
सुनकर सगर चक्रवर्ती का मुख प्रफुल्लित हुआ । उसने सम्मेद- 
शिखर क्षेत्र की यात्रा करने का संकल्प किया और शुभ मुहूर्त 
में प्रयाण किया। प्रथम दिन राजश्रेष्ठ सगर ने तीन कोस 
प्रयाण किया । उसने भादर के साथ चतुविध संघ को शअ्पने 
साथ में लिया । इस यात्रा में चौरासी लाख हाथी थे, पवन के 
समान वेग से चलने वाले १८ करोड़ घोड़े थे और हाथियों की 
संख्या के समान ही रथ थे; पेदल सेना भी उतनी ही थी। 
चक्रवर्ती की आज्ञा को मानने वाले विद्याधर राजा भी यात्रा के 
लिए निकले । इस यात्रा में ध्वज संख्या एक करोड़े थी व बजने 
वाले नगाड़ों की संख्या भी उतनी ही थी, जिनकी ध्वनि 
सर्वे यात्रिकों को ऑनन्दित कर रही थी ॥७६-८३॥ 


त॒पः सम्सेदमेवासो कटे सिद्धवरे प्रभ:। - 
स्थापनामजितेशस्थ कृत्वा सम्पूज्य भक्तितः ।।८४।॥। 


परिक्रस्य त्रियारं श्र सर्द सम्सेदपर्वततम । 
महोत्सवं॑ चकारासो जयध्यनिविभिश्चिम्‌ ।॥८५॥। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहत्म्वम्‌ १ 


उस सगर चक्रवर्ती ने सम्मेदगिरि पर्वत पर सिद्धवरकूट की 
अतिशय भक्ति से पूजा कर भ्रजित जिनेश्वर की प्रतिमा स्थापित 
को और पूरे पर्वंतराज की तीन प्रदक्षिणायें कीं लथा जयधोषों 
के बीच एक महोत्सव किया ।।८४-८५।। 


पञ्चाश्चर्यारि तत्रासन्‌ देववुन्दकृतानि चल । 

तानि दृष्ट्वाखिलास्तत्र विस्मिता भ्रभवन्किल ॥८६।। 

सहस्नमुनयस्तत्र कटे. सिद्धवराभिधे । 

श्रीमताजितनाथेन सार्थ मुक्तिपदं गताः ॥॥८७॥। 

उस सिद्धवरकूट पर देव-समूह ने पंचाश्चयं की वृष्टि की, 

जिसे देखकर सब लोगों को बहुत झाश्चर्य हुआ । इसी कट से 
जिनराज अजितनाथ के साथ एक हजार भुनि भी मोक्ष को 
गये ।८६-८७॥ - - 


एकाबुंदप्रमाराास्तत्पश्चादुक्तमुनीश्वराः । 
तत्र वांथ चतुर्युक्ताशोतिकोटिप्रमाशाका: ।।८८॥। 

. पंचान्तचत्वारिशडद्धिः लक्ष: परिसितास्ततः । 
श्रीशम्भवा ह्यतिप्रौढ़ा मुक्ताः सिद्धा ह्यानन्तकाः,॥।८६।॥। 


एकक्टस्यथ ते. सर्वे शक्ष्या न गरितु बुधः । 
- सर्वेषां मुक्तिसिद्धानां कः कुर्याद्‌ गरानां कविः ॥३६०॥॥; 
उसके बाद इस कूट से एक भ्रब चौरासी करोड़ पेंतालीस 
लांख मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया | इस प्रकार इस कूट से झाज 
पर्यन्त अनन्त मुनि मोक्ष पंधारे । एक कूट परे से मोक्ष को प्रौप्त 
हुये सर्व-मुनियों की संख्या की गणना करना शकय नहीं है तब 
सभी कटों से मुक्ति प्राप्त करने वालों की गंराना कौन कर 


नह पक 


४२ द्वितीयोध्ध्याय: 


सम्मेदाचलयाश्रां यः कुर्याद्‌ भावेन संयुतः । 
तस्य पुण्यफल भूष ! शूणु संसारदुर्लभम्‌ ॥६१॥। 
दात्रिशत्कोटिसंप्रोषधोपवासफल. विदुः । 
यत्फल तत्फलं न्‌न॑ लभेत्‌ सम्मेदयात्रिकः ॥॥६२॥। 


तियेड तारकगत्योश्व नाशो भवति निश्चितम्‌ । 
महावीरेण कथित प्रमाण तच्च साधवः ॥॥६३॥। 
-शादू लविक्रीडितम्‌-- 


ईहक्‌ श्रोजिनराजधरसंकथन नानाध्नमध्यंसनम्‌ । 
श्रौसम्भेदगिरिप्रमाशिकफल श्रीवर्धभानेरितम्‌ । 
लोहाचार्यबरेर भूय उदितं श्रुत्थवाखिलाः सज्जनाः । 
सम्मेदं प्रति यान्‍्तु भावसहिताः सर्वार्थसिद्धिप्रदम्‌ ॥६४।। 
है राजा श्रेणिक ! जो मनुष्य भक्ति से सम्मेद पर्वत की 
यात्रा करेगा, उसके पुष्य-फल का वर्णन इस संसार में कौन कर 
सकता है ? इस प्रकार के पुण्य का लाभ दूसरे प्राणियों को 
दुर्लभ है । बत्तीस करोड़ प्रोषधोपवास का फल सम्मेदगिरि की 
यात्रा करने वाले को मिलता है । इस क्षेत्र की यात्रा करने वाले 
को पशुगति व नरकगति का बंध नहीं होगा--ऐसा निश्चित ही 
है। है मुनिजनो ! श्री भगवान महावीर ने जो कहा है वह नियम 
से हो सत्य है। इस प्रकार जिनराज के वचन नाना-प्रकार के 
संशयों को दूर करने वाले हैं। सम्मेदशिखर की वंदना के लिये 
ध्रागमन का फल जो भगवान महावीर ने कहा है, लोहाचार्य ने 
भी उसे ही कहा है । यह सब सुनकर, सर्व सज्जनों को सर्वार्थ- 
सिद्धि-प्रदाता सम्मेदाचल की यात्रा करनी चाहिये ॥६१-६४।॥। 
इतिश्रीसगरचक्रवतियात्रानाम द्वितीयोध्ध्यायः । 
इस प्रकार सगर चत्रवर्ती की महायात्रा का वर्णन करने 
वाला दूसरा श्रध्याय समाप्त हुआ । 


के +# आए-७ खक ५ अत 


अथ तृुतीयोष्डयाय: 
(शओ सम्भवनाथजिनकथा ) 


झथ शम्भवनाथस्य कथा संवष्यंतेष्धना । 
यो दत्तघवल क्टमास्थाय प्राप सिद्धताम्‌ ।॥१॥। 


भ्रब, दत्ततबलकूट पर प्मासन से बेठकर जिसने सिद्धपद 
प्राप्त किया है उन श्री सम्भव जिनेश्वर का चरित्र मैं कहता 
हूँ ॥१॥ 


जम्बूद्वीपेषञ्र॒पूर्वेस्मिन्विदेहे भाग उत्तरे। 
सोतानदयाः कच्छनाम्नि देशे क्षेमपुरं शुभम्‌ ।३२१। 
इस जम्बूद्वीप के पूर्वेविदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर 
दिल्या में क्षेमपुर नामक जनता का कल्याण करने वाला एक 
नगर है ॥२॥ 


राजाविमलवाहो5मृत्तत्रासो काललब्धितः । 

सेघ उत्पन्ननष्टश्च नभसि प्रेक्ष्य तत्क्षणात्‌ ॥॥३१। 

संसारसौरूय॑ _ सकलमसारमवबुद्धघध वे । 

विरक्तस्तृरावद्राज्य त्यक्त्वा बिमलकोतंये (॥४॥। 

उस नग्र में विमलवाहन नाम का राजा राज्य करता 

था। काललब्धि निकट आने प्र एक दिन राजा ने मेघ- 
पंक्तियों को नष्ट होते हुए देखा। संसार के सुखों को मेघ- 
पंक्तियों के समान अभसार जानकर, राज्य क्रो तृण के समान 
(तुच्छ) समभते हुए राजा विमलवाहन ने भ्रपना राज्य अपने 
पुल विमलकीतलि को दे दिया ॥३-४॥। 


डंडे तृतीयोउ्ध्याय: 


दत्वा, समवसारेः्य स्वयंप्रभजिनेशितुः । 

गत्बा समग्रहोहीक्षां विवेकभरसंकुलाम्‌ ॥॥५॥। 
स्वोकृत्पकादशाड्रगनि ततः घोडशभावनाः । 
बद्ध्या तीर्थकुरं गोत्र चकार तप उत्तमम्‌ ॥६॥। 
भ्रन्ते संन्यासविधिना प्रारात्यागं विधाय सः । 

पूर्वषग्न वेयके तत्र. सुदर्शनविमानके ॥१७॥॥ 
झहमिन्द्रों बभुवास्य त्रयोविशत्समुद्रकं: । ह 
झायुः षडड गुलोन्मान शरीरं चर प्रकीतितम्‌ ।।८।। . 
शुक्ललेश्यासमायुक्तस्त्रयोविशत्सहुख॒क: । 

गतेरब्दः स जग्राह मानसाहारमुसमस्‌ (१६॥॥ 
त्रयोविशत्सु पक्षेषु व्यतीतेषु च देवराट्‌ । 
श्वासोच्छवासधरो ब्रहमचर्य भोगमन्त्तमम्‌ ।११०१ 
अयामूत्सप्तनरकपयंन्तावधिबोधहश्क्‌ ॥  ; 
तावत्प्रमाराविकृतिस्तेजोबलपराक्रमः ॥॥ १ १।॥ 


पुत्र को राज्य सोंपकर विमलवाहन ने स्वयंप्रभ जिनेश्वर के 
समवशरण में जाकर भगवान के समक्ष दीक्षा ले ली। तीर्थंकर 
के सानिध्य में रहकर उन्होंने ११ भ्रंग का ज्ञान प्राप्त किया 
और उन्हीं के चरण-कभलों में घोश्सकारण भावनाओं को 
भाकर, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया । मुनिराज ने झायु पयंन्त 
उत्तम तप किया और भन्त में समाधिमरण धारर कर मृत्यु को 
प्राप्त हुए। मरकर वह प्रथम ग्रंवेयक के सुदर्शन विमान में 
उत्पन्न हुआ । वहाँ उस देव की झायु तेबीस सामर की थी, .क 
शरीर छह अंगुल उन्‍्मान का था। उसकी द्रव्य व भाव-८दोनों' 
लेश्यायें शुक्ल थीं। वह २३ हजारः वर्ष के बाद' अमृताहार 
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सम्भवनाथ जिनराज का, धवल कट है जेंह। 
मन बच तन कर पूजहूं, शिखर सम्मेंद यज्जेह।॥। 


भोरेम हीं श्री सम्भवनाथ जिन्नेद्रादि मुनि ६ कोड़ा कोड़ो २ लाख 
४२ हजार ५०० मुनि इस कूट से सिद्ध भए तिनके चरणारविन्द को मेरा 
मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो जलादि प्र निर्वेपामोति 
स्वाहा ॥३।। 


इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से ४२ लाख उपवास का 


फल होता है। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ है. 


करता था और २३ पक्ष उपरान्त श्वांसोच्छतवांस लेता था। 
प्रतिशय उत्कृष्ट बह्मचेयं-सुंख का उसने २३ सागर पर्यन्त सुखा- 
नुभव किया । उसने अपने भ्रवधिज्ञान से सातों नरकों को देख 
लिया था, उसी प्रमारा वेक्रियक सामर्थ्य तथा तेज, बल, पराक्रम 
भ्रादि की उसको उत्तम प्राप्ति हुई थी ॥५-११॥ 


ग्ररिषमाद्यष्टसिद्वीनामी श्वरोध्यं तपोनिधिः । 
अ्रहमिन्द्रसुखास्वादी तत्रातिष्ठसपोबलात्‌ ।।१२१। 


सर्वायुष्येषवशिष्टेषु घट्सु मासेषु तत्न वे । 
पुनभ स्थवताराय. समयो$न्तिकमागतः ।।१३॥। 


बह तपोनिधि भ्रणिमा भ्ादि श्राठों ही ऋद्धियों का स्वामी 
था। तप के बल से अहमिन्द्र-सुख का अ्रनुभव करता हुआ वह 
वहाँ रहता था। सम्पूर्ण भायु समाप्त होने में जब केवल छह 
माह बाकी रह गये तब इस पृथ्वी पर श्रवतार लेने का भ्रन्तिम 
समय उसे ज्ञात हुआ ॥१२-१३॥ 


जम्बूद्वोपोदितक्षेत्रे भारते विषयों महान्‌ । 
प्रभार इति विल्यात: पवित्रो, धर्कृद्धितः ॥१४॥ 
ख्रावस्तिपुरमत्ञास्ते तत्रेक्षवाकुकुले महान्‌ । 
राजा काश्यपगोजस्य जितारि; .सम्बभूव हि ॥१५॥ 
तस्य राज्ञो सुषेशा च॑ शुभलक्षशसंपुता । 
स्वेस्तेस्ते: शुभभावश्च मूपतेः प्रारणतः प्रिया ॥१६।॥। 
इस जम्बूदीप के भरतक्षेत्र में, धर्म-वृद्धि से पवित्र भ्रभार 
नामक एक देश है। उस देह के श्रावस्ती नाम के नगर में 
इक्ष्वाकु वेंश का काश्यपगोत्रीय जितारि' नामक महांगे पराक्रमी 
राजा राज्य करता था। उस राजों की शुभ लक्षणों से युक्त 


४६ तृतीयो5ध्याय: 


सुषेणा नाम की रानी थी। वह (रानी) प्रपनी विनय, शील, 
पतिप्रेम इत्यादि गुणों से राजा को प्राणों से भी प्रिय थी 


॥१४-१६॥ 


सुरेन्द्रोधवधितश्चाहमिन्द्रस्यागमनं पुरः । 
बुद्ध्वात्र रत्नसंवृष्टर्य धननाथं समादिशंत्‌ ॥१७॥ ' 


षण्मासं तेन संहृष्टया रत्नवृष्टिस्तथा कुता । 
सप्रघानः स भूपालः सपोरो विस्मयं यथों ।॥१८॥। 
एकदा फाल्गुणे सासि शुक्‍्लपक्षे मृगाडुमे। 
सा देवी षोडशस्वप्नावसाने गजसास्थगम्‌ ॥।१६॥॥ 
रष्ट्वादभुतयुता प्रातः प्रियवक्‍त्राच्च तत्फलस्‌ । 
श्र॒त्वा प्रमुदिता गर्भ चाहमिन्द्र दधार सा ॥२०॥ 
त॑ देव गर्भगं पुण्येः कृत्वा सदस्बिका बसों । 
अ्न्‍्तरीक्षत्य बालाक शारदी वा नु चन्द्रिका २११ 


सौधमेंन्द्र ने अपने भ्रवधिज्ञान से, भ्रहमिन्द्र का श्रागमन 
पृथ्वी पर होने वाला है--यह छह मास पूर्व ही जान लिया भौर 
कुबेर को रत्नवृष्टि की भाज्ञा दी। कुबेर ने भ्रति झानन्द से छह 
महीने तक रत्नवृष्टि की, जिसे देखकर सर्व प्रजाजनों को व 
प्रधानमण्डल के साथ राजा को बहुत ही शभ्राइचर्य हुआ । 
एक बार, फाल्युन शुक्ल भ्रष्टमी को, चन्द्र नक्षत्र के उदयकाल में 
सुषेणा रानी ने सोलह स्वप्न देखे। उसके बाद रानी ने मुख के 
भन्दर प्रवेश करते हुए गज को देखा । प्रातःकाल आश्चर्ययुक्त 
होकर पूछने पर, अपने पति के मुख से स्वप्नों का फल सुश्ककर 
उसको बहुत आनन्द हुआ। उसने भ्रहमिन्द्र (के ज़ोव) को 
गर्भ में घारणा किया। पुण्योदय से अपने उदर में बाल-सूये के 


श्रीसम्भेदशिख रमाहात्न्यम्‌ ४७ 


समान जिनप्रभु को धारण करने वॉली वह जिन॑माता रानी 
सुषेणा शरद ऋतु की चन्द्रिका के समान शोभित होने लगी 
॥१७-२१॥ ह 


मार्गभासि ततः शुक्लपठ्चदश्यां मृगाडुमे । 
आाविरासीत्प्रभुः प्रातः सुषेणायां शुभालये ।।२२।। 
तद्भावं विदितः शक्र ऐरायतमसज्जयत्‌ । 
लक्षयोजनमुत्तड़ो द्ात्रिश्वदनो हिं सः ॥३२३॥। 
प्रत्यास्यमष्टाष्टरदाः प्रतिदन्‍्तं सरांसि क्ष । 
एकक॑ प्रतिकासारं सपादशतसंमिताः ॥॥२४॥॥ 


अम्भोजिन्य: शुभास्तदत्परत्यम्भोजिनि चाभवन्‌ । 
पंचविशत्पंचविशत्कमलानि वरारिग च॑॥।२५॥। 
अष्टोत्तरसहलोक्तपत्रारिय प्रतिवारिज । 

प्रतिपत्र सुरीरि/ च नृत्यं विश्वमनोहरम्‌ ॥॥२६।॥। 
सप्तविशतिकोटब्र्‌ क्ता एवं हस्तिसुलोपरि । 

नृत्यन्ति स्माड्ूहारेश्च व्यञ्जकनुत्यकोबिंद: ॥॥२७॥। 


ऐरावतं समुत्सुज्य एवमिन्द्रों विसानगे: । 
सुररशेष: संयुक्त: स्रावस्तिनगरं ययो ॥॥२८॥। 


उसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ला पूणिमा के दिन राजप्रासाद में, 
रोहिणी नक्षत्र के उदय रहते हुए, सुषेणा रानी के गर्भ से 
भगवान ने जन्म लिया (उत्तर पुराण के भ्रनुसार संभव जिन 
का जन्म कातिक शुक्ला पूरिमा को हुआ था) । प्रभु के जन्म 
का समाचार पाकर सौधमेंन्द्र नें ऐरावत हाथी को सज्जित 
करवाया । वह हांथी एक लाख योजन उत्त्‌ग था। उसको ३२ 
सूडें थीं व प्रत्येक मुख पर प्राठ-प्राठ दांत थे, जिस पर एक-एक 


डेप तृतीयो५ध्याय: 


सरोवर था। प्रत्येक सरोवर में १२५ कमल व १२५-कमलिनी 
थीं। प्रत्येक कमलिनी पर २५२ सुन्दर कमल थे तथा प्रत्येक 
कमल में १००८ पंखुड़ियाँ थीं, जिनमें ने प्रत्येक पर एक-एक 
देवाजुना हाव-भावपूर्वक नृत्य कर रही थी। इस प्रकार इस 
ऐराबत हाथी के मुख पर २७ कोटि देवाडनायें नृत्य कर रही 
थीं। उस नृत्य का स्वरूप, नृत्य कला के विशेषज्ञों को भी 
प्राश्चयं उत्पन्न करने वाला था। इस प्रकार इन्द्र ऐरावत को 
सज्जित करके, सर्व देवों के नाथ श्रावस्ती नगर में पहुँचा 
॥२२-२८।। 


श्रिःपरिक्रम्य तद्भूयः प्रभुं सह ग्राह्म यक्तितः । 
सुमेरुषवंत गत्वा चरक्के जन्माभिषेचनम्‌ ।॥२६।। 

' भ्रष्टोत्तरशतेः कुंभ पूर्णों: क्षीरोदवारिभिः । 
देवमस्तोषयद्भूकक्‍त्यमा कानकरतिविस्मितः ॥॥३०॥। 
जयनिर्धोषपूर्तजनं। व तत्राहुमेंड़ल॑ परं। 
देवेशलक्षणं दिव्यं दिदीपे देवताखिते ॥३११ 
सहल्राष्टशताधिक्यगरितानि शुभानि च। 
बाह्माभ्यन्तरचिह्न न बभृव॒स्तस्थ वष्मेरित ॥३२॥। 

प्रथम उस इन्द्र ने प्रभु की तोन प्रदक्षिणा देकर, प्रभु को 
लेकर मेरुपवंत पर मया, जहाँ पाण्डुक-शिला पर प्रभु का १००८ 
कलशों के क्षीरसागर जल से जन्माभिषेक किया । जन्माभिषेक 
के बाद भक्त से प्रभु का गुणयान किया । जय-जयकार पूर्वक 
प्रभु का मंगल गुरागान करने के बाद इन्द्र ने प्रभु के शरीर में 
१००८ दिव्य लक्षण देखे भोर झानन्दित हुआ ॥२६-३२॥ 


ततः सुरेच्द्रस्त देव॑ श्रावस्तिपुरमानयत्‌ । 


मूपाज़णे समारोप्य ताण्डव॑ समदर्शयत्‌ ॥३३॥॥ 
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प्रसच्नचेतसा कृत्वा ततस्त्वं शम्भवाभिधम्‌ । 
मातुरह के समर्प्याथ सदेवः स्वां पुरीं ययो ॥३४।॥ 
गते कालेष्य त्रित्रिशत्कोटिसागरसंभिते । 
अजितेशादसूत्तत्र काले श्रोशम्भवप्रभुः ॥३५॥। 
घष्टिलक्षोक्तपूर्वायुस्तस्थ देवस्थ चाभवत्‌ । 
चतुःशतघनुर्मान॑ कायोत्सेघः प्रकोतितः ॥३६।॥। 
पंचोत्तरदशप्रोक्त लक्षपूर्वप्रमाणशतः । 
कालस्तस्य व्यतोयाय कौमारे तन्कुतृहलात्‌ ॥३७॥। 


'उसके बाद ' सौधमेंन्द्र प्रभु को श्रावस्ती नगर में लेकर 
झाया। नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से भ्रलंकृत कर, इन्द्र ने 
प्रभु के समक्ष ताण्डव नृत्य किया भौर प्रानन्दित होकर उसने 
प्रभु का नाम संभवनाथ रखा। तत्पश्चात्‌ प्रभु को माता को 
सोंपकर इन्द्र सपरिवार स्वर्ग चला गया । 

श्री भ्रजित तीर्थंकर के बाद ३३ कोटि सागर बीतने पर 
संभव तीर्थंकर हुए । संभवनाथ की आयु ६० लाख वर्ष पूर्व की 
थी। उनके शरीर की ऊंचाई चार सौ धनुष की थी । कुमार- 
काल के १५ लाख पूर्व बीत जाने पर प्रभु का राज्याभिषेक 
हुआ ॥३३-३७॥ 


ततो राजा बशूवासो राज्ये तस्य सुधमिरणः ।, 
चतुरत्तरचत्वारिशत्पूर्वा भोगतों गताः ।१३८१। 
एकदा सिहपीठें स सुखासीनः प्रजेश्वरः । 
तारापात॑ ददर्शाग्र तदा चित्ते व्यकिन्तयत्‌ ।१३६॥। 
नश्वरश्वेष संसारः सारो न हृदि चिन्तितः । 
झनुप्रेक्षा हादशका भाववामास  सानसे ॥४०१ 


भ्रू० तृतीयोष्ष्याय: 


तदा लौकान्तिका देवा: प्राप्ता: भूषतिसन्निधों । 
जगुस्ते त्वामृते देव विमशंयति को भुवि ॥॥४१॥॥ 


उत्तम धर्म से युक्त प्रभु के ४४ लाख पूर्व व्यतीत होने पर, 
एक दिन, जब वे सिंहासन पर विराजमान थे, उन्होंने भ्राकाश 
से टूटते हुए तारों को देखा। उसी समय उनके मन में ऐसा 
विचार आया कि यह तारों का टूटना हमें बता रहा है कि 
शरीर व इन्द्रिय-भोग के पदार्थ कुत्सित, पाप व ताप के कारण हैं; 
इसलिए इनमें प्रेम नहीं करना चाहिए। यह संवार नाशवान्‌ 
है। इसमें कुछ भी सार नहीं है। प्रभु ने इस प्रकार मन में 
चिस्तवन किया और बारह भावनाग्रों का चिन्तवन करने लगे 
॥३८-४१॥। 


विशालराज्यसंपत्तावपि प्राप्तो विरक्तताम्‌ । 
तदा राज्य स्वपुत्राय दत्वासौ सा्वभौसकम्‌ ।(४२॥। 


स्वयमारुह्म सिद्धधर्थ शिब्रिकामद्भुतप्रभाम्‌ । 
नृपविद्याधरसुरेरूढां देवकृतोत्सवः ।।४३।। 


उसी समय लोकान्तिक देव संभवनाथ भगवान के पास 
भ्राये श्लौर कहने लगे कि प्रभो! आपके समाल विचारवान 
मनुष्य दूसरा कौन होगा ? विशाल राज्य-सम्पत्ति उपस्थित होने 
पर भी भ्राप उनसे विरकक्‍त हुए हैं, श्राप धन्य हैं। उसके बाद 
प्रभु अपने पुत्र को राज्य सोंपकर, भ्रदभुत कान्ति से युक्त 
पालकी में विराजमान हुए। उस पालकी को, प्रथम राजाओं 
ने (मनुष्यों ने), उसके बाद विद्याधरों ने तथा भ्रन्त में देवों ने 
उठाकर तपोवन में पहुँचाया ॥॥४२-४३॥। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहार्म्यम्‌ ४१ 


तपोवनसुपागच्छत_ गीवरिगरसंस्तुतः । 

सहेतुकाभिधारण्ये सा्गें सासि सिते दले ।॥४४॥। 

पंचदश्यां स जग्राह तपोदीक्षासनाकुलः । 

सहस्न: सह भूपालंदोक्षितोंयं सहख्नगुः ।।४५॥। 

महाव्रतानि पड्चाश्च धृत्वा तेजोःकंसब्निभम्‌ । 

समनःपर्ययबोधादयो बमूव किल तत्कषरात्‌ ।१४६। 

अन्तमुह॒र्ते तज्ञानं प्रादुरासोत्प्रभोम॑हत्‌ । 

द्वितीये दिवसे देबो नगरं कनकाभिधम्‌ ॥॥४७॥। 

देव-समूह ने प्रभु की स्तुति की । प्रभु ने सहेतुक वन में 

मार्गशीर्ष शुक्ल पूरिया को प्रवेश कर, एक हजार राजाश्रों के 
साथ दीक्षा ले ली। उन्होंने पाँच महात्रत धारण किये। वे सूर्य 
के समान तेजस्वी थे। दीक्षा के तत्काल बाद ही प्रभु को प्रत्यन्त 
निर्मल परिणाम होने से मन:पर्ययज्ञान प्राप्त हुआ । तीर्थंकरों को 
दीक्षा लेने के बाद श्रन्तमुहूर्त में नियम से मनःपर्ययज्ञान प्रकट 
हो जाता है ।।४४-४७॥ 


गत्वा शिक्षां समकरोत्‌ कनकप्रभभूषतेः । 
झाहारसमये लेमे पंचाश्चर्यारिस भुपतिः ।॥४८॥। 
पुनः समागमहदेवस्‍्तपोवनसनुत्तमस्‌ । 
द्विसप्ततिसमं देवश्च्छश्ास्थस्तप भ्राचरन्‌ ।४६॥। 
कार्तिकस्य चतुर्थ्यां स कृष्णायासपराहुक:ः । 
वष्ठोपवासकुष्छिलातले केवलमाप सः ।॥५०॥। 
तदा समवसारः स स्वयं. शक्रादिनिभितः । 
यथासंख्य गणनद्राद्यास्तियंगन्ताः प्रहषिताः ।१५१॥। 
दूसरे दिन भगवान संभवनाथ कनकपुर नगर में भ्राहार के 
लिए पधारे। उस नगर के राजा ने प्रभु को भ्राहार दिया। 


भर तृतीयोष्ध्याथ: 


झाहार के वाद उस राजा के यहाँ पंचाश्चर्य की वृष्टि हुई । 
झाहार के बाद प्रभु ने तपोवन की ओर प्रयाण किया। बहत्तर 
वर्ष तक प्रभु ने तपश्चरण किया। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के 
दिन दोपहर में दो उपवास की प्रतिज्ञा करने वाले, शिलातल पर 
ध्यानारूढ़ प्रभु को केवलज्ञान प्राप्त हुआ ।।४८-५१॥ 


स्वस्थकोष्ठे विराजन्ते प्रभुस्तवनतत्पराः । 
सहस्नसूयंसदशस्तत्र सिहासने शुभ ॥५२॥। 
विभूतिसहितः सम्यग्‌ व्यराजत तपोनिधिः । 
गरोन्व्रा्मुश्च सम्पृष्टो दिव्यध्वनिमुदाहरत्‌ ।॥५३।। 
नानाधर्मोषदेशं स॒ कुतवांस्तत्र जिर्मलः । 
विहृत्य धर्मोपदेशान्‌ शिष्टे मासप्रमारततः ।।५४।॥॥ 
प्रायुषि स्वदिव्यनादं॑ तदा समहरत्प्रभुः । 
सम्मेददत्ततबलकर्ट सुनिवरे: सह ॥५५॥। 
संप्राप्य तत्र शुद्धात्मा सासमेकसुवास वे । 
वेशाखकृष्णवष्ठ्यां च सहललमुनिभिः सह ॥१५६॥। 
देवाधिदेवः सम्प्राप सुक्ति परमदुलेभाम्‌ + ' 
तत्पश्चात्‌ कोटिकोटयूश्च नव चेब॑ हिसप्ततिः ॥॥५७॥। 
लक्षान्सप्तससहलारिंग द्विचत्वारिशदुत्तरम्‌ । 
शतानि पंच मुनयः सन्ति संख्याप्रमाणतः ।।५८।। 
अभिनन्दनपयंन्तगतास्तत्रेव.. सिद्धताम । 
तदृत्ततवलस्यास्थ सम्यग्योत्राविधायिन: ।।५६।॥। 
तियंडः नरकगत्योश्च नाशों भवति निश्चितम्‌ । 
दिचत्वारिशदुद्भूतं॑ लक्षप्रोषधज॑ फलम्‌ ॥६०॥। 
भ्रमायासादवाष्नोति तत्क्टस्थ च यात्रिकः । 
एकक्टफल हा तत्सवंक्टप्रपूजनात्‌ ॥।६ ११ 
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यत्फल तत्कलं बकक्‍तुं वाग्देव्यापि न शक्‍्यते । 
मारशश्चाल्पमेधारतत्कथं कथयितु क्षमः ।१६२।। 
उसी समय इन्द्रादिकों ने समवशरणा की रचना की । क्रम 
से गशधर आदि से लेकर पशु पर्यन्त सर्व जीव आनन्दित हौकर 
झपने-अपने कोठों में शोभित होने लगे। बाह्याभ्यंतर विभूति 
से सहित तपोनिधि व गणाघरादिकों ने प्रभ से धर्म का स्वरूप 


पछा । तब भगवान ने दिव्यध्वनि से सबको धर्म का स्वरूप 
कहा । प्रभु ने भ्रननेक देशों में विहार करते हुए धर्मोपदेश दिया । 


एक माह की आयु शेष रहने पर दिव्यध्वनि व विहार बन्द हो 
गया। प्रभ ने सम्मेदगिरि पर्वत पर दत्तचवल नामक कट पर 


भ्रनेक मुनियों के साथ श्राकर एक माह का योग धारण कर 
लिया । एक हजार मुनियों के साथ प्रभु ने बेशाख शुक्ला षष्ठो 
के दिन (उत्तरपुरागा के अनुसार चंत्र शकक्‍ला षष्ठी के दिन) 
परम दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त किया। प्रभु के मुक्त होने के बाद 
इस कट पर से नौ करोड़ बहत्तर लाख सात हजार एक सौ 
सेंतालीस मृनियों ने मोक्ष प्राप्त किया । अ्रभिनन्दननाथ भगवान 
के पूर्व तक इस कट से इतने मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया । इस 
दत्तथवलकूट की भक्ति-भाव से यात्रा करने वाले को तियंज्च 
व नरक गति नियम से नहीं होती । उसे ४२ लक्ष प्रोषधीपवास 
का फल प्राप्त होगा । यह सिर्फ एक कूट की पूजा का फल है। 
जो इस प्रकार सभी कूठों की यात्रा-दशेन करता है उसके पुण्य 
के फल का वर्णन करने में सरस्वतीदेवी भी समर्थ नहीं हैं, तब 
फिर मेरे समान पअ्रल्पबद्धि मनृष्य उस फल को कहने में केसे 
समर्थ हो सकता है.।।५२-६२॥ 


जम्बूद्ीपेष्य सुक्षेत्रे बंगदेशे पुरं वरम्‌ । 
हेमास्यथं तश्न राजाबूत्‌ हेमेदसः सुधामिकः ।।६३।। 


भ४ तृतीयो5ध्याय: 


तद्ाशी जयसेनाव्या पुत्रहीना न सा बभो । 
महापरात्मिकाप्येषा पृत्रवाआ्छासमाकुला ।।६४॥। 


इस जम्बद्वीप के भरतक्षेत्र में बंगदेश के हेमपुर नामक नगर 
में हेमदत्त नामक अतिधामिफ राजा राज्य करता था । उसकी 
रानी का नाम जयसेना था। सनन्‍्तान न होने के कारण वह 
दुखी रहती थी । यद्चपि वह भश्रात्मस्वरूप को ही देखती थी, तो 
भी पुत्रेच्छा से व्याकुल रहती थी ॥६ २-६४।॥ 


एकदा सा महाराज व्यजिज्ञपदुदारधोः । 

देव पुश्रनिभित्त हि यत्नः कार्यस्त्ववाधुना ॥६५१ 

स प्राह क्मंबशतः प्राप्यतेत्र शुभाशुभम्‌ । 

उवाचंषा तथापीश यत्नात्सिद्धिः स्मृता बुधेः ॥॥६६।॥। 

हाँ तदानों ख विपिने गतौ चम्पाशिलोपरि । 

अ्रशोकवक्षमुले चापश्यतां चाररपो मुनी ॥॥६७॥ 

परिक्रम्य च तो धोरं वबंदेते स्वस्वभावतः । 

पुनस्त प्राह्‌ मुमोशों मुने ! शुणु बच्चो मम ३६८१ 

अ्रपुत्नो5हूं जगत्यस्मिन्‌ भविष्यत्यपि वा न से । 

विचार्याह भुनिभू पं राजन्मठ्चनं कुरु ॥॥६६॥। 

सम्मेदशलयात्रातस्तव॒पुत्रो भविष्यति । 

पुत्रसोल्यमनुप्राप्य पश्चात्त्व॑ मुक्तिमेष्यसि ।॥७०४। 

एक समय उदारबुद्धिवाली रानी ने राजा से निवेदन किया 

कि, प्रभो ! भ्रब हम लोगों को शीघ्र ही पृत्र-प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करना चाहिए। राजा कहने लगा--देवी ! कर्मों के भ्रधीन होकर 
शुभागुभ फल जीवों को प्राप्त होता है। यह सुन कर रानी ने 
कहा--भ्रभो | कमंवश होकर. भी प्रयत्न से जीवों को इच्छित 
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कार्यों की सिद्धि होती है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तब वे राजा 
श्रौर रानो दोनों वन में गये । वहाँ पर उन्होंने अशोक वक्ष के 
नीचे च्म्पा नामक शिला पर बेठे हुए दो चारण-मुनियों को 
देखा श्रौर तीन प्रदक्षिय्या देकर उन्हें नमस्कार किया । राजा 
कहने लगा--महाराज ! मैं नि:संतान हूँ, कृपा करके यह बतायें 
कि मुझे पृत्र-प्राप्ति होगो या नहीं ? मुनिराज ने विचार कर 
कहा--राजन्‌ ! सम्मेदाचल की वन्दना करने पर तुम्हें पुत्र 
प्राप्त होगा, पृत्र-सुख का अनुभव कर तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी 
॥६५-७०॥। 


मुनेराज्ञां समादाय देव्या सह महोपतिः । 
रक्ताम्बरधरस्तुरं यात्रायं सम्मुखोइभवत्‌ ।॥७१॥ 
कोटिसानवसंयुक्त: चतुःसंघान्प्रपूज्य॒सः । 
महोत्साहेन संयुक्त: सम्मेदमगसन्नपः ।॥७२॥ 
स सिद्धपंतं भूषः संपूज्य विधिवत्तदा । 
त्रिः परिक्रम्थ हषेंर सहसागात्स्वमालयम्‌ ।॥७३॥। 
रत्नदत्तस्तत्प्रभावात्‌ तस्य पुत्रों बभूव हि । 
तस्पेव वंशे समभून्मधवान्‌ चक्रवत्यंपि ।॥७४।॥। 


लेनापि संघतों यात्रा सम्मेदस्य कृता शुभा । 
दात्रिशल्लक्षसड धेन विलाससुखदायिती ॥॥७५॥। 


मुनीश्वरों को झ्राज्ञा लेकर रानी के साथ राजा ताम्न-वस्त्र 
धारण कर सम्मेदगिरि क्षेत्र की यात्रा के लिए उद्यत हुआ । 
एक कोटि मनुष्यों के साथ चार प्रकार के संघ को पूजन करके, 
बहुत उत्साह से वह राजा सम्मेदगिरि कौ वन्दना के लिए गया । 
उसने विधिपूर्वक सिद्ध-पर्वत की पूजा को, हष से तीन प्रदक्षिणायें 


५६ तृतीयोब्ष्यायः 


कीं झौर अपने घर वापस भा गया । सम्मेदगिरि की यात्रा के 
मांहात्म्य से राजा को रत्नदत्त नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके 
बुंश में मघवा नामक चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ । मघवा चक्रवर्ती ने 
भो ३२ लाख मनुष्यों के साथ उत्तम सुख प्रदान करने वाली, 
इस शुभ क्षेत्र की यात्रा की ॥७१-७५॥ 


यात्रा सम्मेदशलस्थ सर्वकासफलप्रदा । 
कतंद़्या सततं सुज्े: चतुर्वगंफलाथिभि: ३७६।। 
वर्धमानोक्तितः पश्चाल्लोहाचारयेरितं च यत्‌ । 
तड्धूग्येषु प्रमाणं हि श्रभव्या नाधिकारिशः ।॥७७॥। 


इस क्षेत्र की यात्रा सर्वे इच्छित फल को देने वाली है। 
धर्म, भ्रथे, काम श्ौर मोक्ष--इन चारों ही पुरुषार्थ के फल की 
इच्छा रखने वाले मनुष्य को सम्मेदग्रिरि की यात्रा भ्रवश्य करना 
चाहिए । जो वद्ध मान भगवान के कथनानुसार श्री लोहाचार्यंजी 
ते जो कहा है, वह भव्यों को प्रमाण है, अ्रभव्यों को कुछ भी 
झधिकार नहीं हैं ।।७६-७७॥ 


शादू लविकीडितम्‌ 


श्रोसस्सेदगिरीन्द्रदत्ततवलप्रस्यातक्टस्थित: । 
कायोत्सगंबिधानतत्परसतियोंगीन्द्रवन्दाचितः ।। 
योगादाप्तनिरामयं सुखभयं ध्यानाग्निदरघालखिल-- 
व्यामोहप्रकिकस्स पातु सतत श्रीशम्भवों वः प्रभु: ॥७८॥। 


सम्मेदगिरि क्षेत्र के दत्तघवल कूट पर जो चढ़ चुके हैं और 
जो कायोत्सगे-विधान में तत्पर हैं, जो योगीन्द्रों से पूजित 
हैं. तथा. ,जिन्होंने ध्यानाग्नि से व्यामोह को नष्ट कर दिया 
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है--ऐसे श्री संभवनाथ जिनेश्वर तुम्हारा नित्य ही रक्षण 
करें ।७५॥। 


इति श्रीसस्मेदगिरिमाहात्म्पे दत्ततवलकूटवर्रानंनाम 
तृतीयो5ध्यायः समाप्त: ।। 


इस प्रकार श्री सम्मेदगिरि माहात्म्य में दत्ततबल कूट का 
वर्णन करने वाला तीसरा पअ्रध्याय समाप्त हुआ । 








! 
जिस प्रकार प्रोष्म ऋतु में लोग दिन में तरधों को | 
छाया का झ्ाध्य लेते हैं, शोतल जल 'बाले सरोवरों में डूबे | 
रहकर ताप निवारण करते हैं, शोतल पेय पीते हैं और रात्रि 
में खुले झाकाश के नोचे धन्‍्द्र को शीतल किरणों से शांति 
प्राप्त करते हैं; उसी प्रकार जिनेन्द्र कल्पतर के पादकमलों में 
संसार के जन्म-जरा-मरखरूप तापत्रय से सुक्ति प्राप्त करने 
के लिये झवश्य जाना चाहिये। 





अथ चतुर्थोष्टयाय: 


कोटिसुर्याधिकज्योतिः कपिलाडइछनलाड्छितः । 
' जयत्यविरंत श्रीमान परमेशो5भिनन्दनः ॥॥१।। 
जिनकी कान्ति कोटि सूर्यों की अपेक्षा भी भ्रधिक है, जो 
वानर-चिह्न से युक्त हैं, जो बाह्याभ्यंतर लक्ष्मी से युक्त हैं, वे 
झभिनन्दन जिनेश्वर नित्य ही जयवन्त हों ।॥१॥ 


जम्बूद्वीपे विदेहेउत्र पुर्वेस्मिन्भाति सन्‍्ततम्‌ । 

सीता नद्याश्च तड्भाभे दक्षिण मड़ूलावती ॥२॥) 

देशोभिरम्यस्तत्रास्ते पुरं श्रीरत्नसंचयम्‌ । 

महाबलाख्यस्तत्रासीद्राजा सुकृतसागरः ॥॥३॥। 

महासेना ले तद्राज्ञो कान्त्याभुदिव कौसुदी । 

तया सह महोपालः परम सुखसन्वमृत्‌ १॥४॥ 

इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में सीता नदी के दक्षिण भाग 

में मंगलावती नाम का देश नित्य ही शोभायमान हो रहा है । 
इस रमणीय देश में रत्नसंचय नामक नगर है। उसमें पुण्य के 
संचयों के समुद्र समान महाबल नाम का राजा राज्य करता 
था । उसकी रानी का नाम महासेना था। वह सौन्दर्य में मानो 
चन्द्रमा की कान्ति के समान दिखती थी। राजा उस रानी के 
साथ परम सुखों का अनुभव करता था ॥२-४।। 


एकदादशंसध्ये स किडिचत्पलितमंक्षत । 
तद्धेतुनंवः. बेराग्यमगमत्सुवृढडूं. प्रभुः ॥४॥। 
धतपालास्यपुत्राय _तदा राज्य समर्प्य सः। 


महाविवेकसस्पन्न: स्वयं बनसुपाययौ ॥६॥। 
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गत्या विमलवाहारुपस्वासितः पादसन्निधों । 
दीक्षां समग्रहीद्राजा तपसे कृत-निश्चयः ॥॥७॥॥ 


एक समय राजा दर्पण में भ्रपने मुख को देख रहा था, 
तभी उसे अपने सिर के बालों को सफेद हुआ देखकर दृढ़ वेराग्य 
हुआ । उसने श्रपने पुत्र धनपाल को राज्य दे दिया झोर स्वयं 
महाविवेक युक्त वन में जाकर मुनि विमलवाहन के सानिध्य में 
दीक्षित हो गया व तपश्चरण करने का पूर्ण निश्चय क्रिया 
५-७।॥। 


बभारेकादशाड्भरानि तद्ृ॒त्योडशभावनाः । 
भाव कृत्वा चउ सन्धाय रराज दुमणियंथा (८१ 


उन मुनिराज को ग्यारह अंग का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 
षोडश कारण भावनाश्रों का बारंबार चिन्तवन किया व तदनु- 
सार आचरण भी किया। जिस प्रकार सूर्य तेज धारण कर 
शोभित होता है, उसी प्रकार महाबल भ्ुनिराज महाक्नतों के 
झाचररा से सूर्य के समान राजित होने लगे ।।८।॥। 


श्रायुषान्ले व संन्वासविधिना देहमुत्सजन । 
सर्वाथंसिड्ेविजयबिमानं प्राप्तवान्मुनिः ।६॥॥ 


तत्राहसिन्द्रपदवों सम्प्राप्य स्वतपोबलात । 
त्रित्रिशत्सागरायुष्प मूमावधिविलोचन: ॥११०१। 
त्रित्रिशवृक्तताह़वर्धोपरि. स॒ मानस । 
भोजन कृतवांस्तत्र स्वानन्दपरितोषितः ॥।११॥। 
त्रित्रिशत्पक्षमसने श्वासीच्छवासधरस्तथा । 
चतुरड़ गुलकन्यून:. हस्तमात्रशरोरकः ।११२॥। 


६० चतुर्थोष्यायः 


भ्रायुष्य के प्रन्त में उन्होंने सन्‍्यास-विधि से मरण प्राप्त 
कर सवर्थिसिद्धि के विजय बिमान में प्रहमिन्द्र के रूप में जन्म 
लिया । उस देव की आयु २३ सागर प्रमारा थी। वह भ्रवधि- 
ज्ञान से सप्तम नरक तक को देखने वाला था। तेतीस हजार 
बर्ष उपरान्त वह पअ्रमृताहार करता था व उतने ही पक्ष बीत 
जाने पर श्वासोच्छवास लेता था । उसके शरीर का प्रमाण चार 
प्रंगुल कम एक हाथ प्रमाण था । वह देव स्वानन्द (भात्मानन्द ) 
से संतुष्ट हो रहा था ॥६-१२॥ 


ब्रहमचर्यंधरो नित्यं सप्ततत्त्वत्रजाओिचितः । 
सिद्धध्यानसमारूढः: सिद्धध्यानरतोइ$भवत्‌ ॥१३॥ 
ग्रहमिन्द्रसुखेष्प्पेण.. महस्त्वासक्तिवॉजितः । 
मासबट्कावशिष्टायु:. कर्मक्षयसमुत्सुक: ॥॥१४।॥। 
तत्राभवत्प्रभुस्तस्य भुम्यागमनसत्कथाम्‌ । 
शुण॒ध्व॑ साधवः सर्वे श्रवरतात्पापपुहाम्‌ ।॥१५॥। 
जम्बूद्वीपे शुभे क्षेत्र भारते कोसलाभिधे। 
देशेध्योध्यापुरी तत्रेक्वाकुबंशेष्य काश्यपे ॥॥१६।॥ 
गोश्रे स्वयंवरो राजा बभूव सुकृताम्बुधिः । 
सिद्धार्था तस्प महिषो भूषचित्तवशंकरों १७१ 
तन्मोदार्थ च धण्मासाग्रतः स्वावधितों वषा । 
प्रभोरागसन ज्ञात्वा समादिश्य धनेश्वरम्‌ ।॥१८॥। 
अ्रकारयद्रत्नवृष्टि तद॒गृहे तत्पुरे तथा । 
तामिमां वृष्टिकां दुष्ट्वा प्रजा: सर्वा: शर्म गताः ।।१६९॥। 
वह भ्रहमिन्द्र देव नित्य ही ब्रह्मच्य धारण कर सप्त तत्वों 
के स्वरूप का चिन्तवन करता रहता था। सतत्‌ सिद्धों के ध्यान 
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प्रभिनन्‍्दन जिनराज का, आनन्द कट है जेंह। 
मन वच तन कर पृजहूं, शिखर सम्मेंद यजेह। 


ओ्रो३म्‌ हीं श्रो अभिनन्दननाथ जिनेन्द्रादि मुनि ७२ कोड़ा कोड़ी 
७० करोड़ ३६ लाख ४२ हजार ७०० मुनि इस कट से सिद्ध भए तिनके 
चररणारविन्द को मेरा मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो, जलादि 
भ्रधे निवंपामीति स्वाहा ।।४)। 


इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से एक लाख उपवास का 
फल होता है । 


श्रीसम्मेवशिल रमाहात्म्यम्‌ धर 


में तत्पर रह कर वह अहमिन्द्रों के सुखों का अनुभव करता 
हुआ भी आशक्ति-रहित था। जब उसकी भायु छह महिने की 
रह गई, तब कर्मं-क्षय के लिए उत्सुक उस विमान के भ्रधिपति 
ग्रहमिन्द्र ने पृथ्वी पर भ्रवतार लिया--उसकी शुभकथा को, 
हे सज्जन पुरुषो ! सुनो । यह कथा पाप रूपी कीचड़ को दूर 
करने वाली है । 


इस जम्बद्वीप के भरतक्षेत्र में कौसल नामक देश है, इस 
देश की भ्रयोध्या नाम की नगरी में इक्ष्वाकु वंश के काश्यप- 
गोत्रीय स्वयंवर नाम का राजा राज्य करता था, जो पुण्य का 
सागर था। उस राजा की रानी का नाम सिद्धार्थी था। उसने 
राजा के मन को स्वच्छ किया था। राजा और रानी को प्रसन्न 
रखने के लिए, इन्द्र ने प्रभु के श्रागमन को जानकर छह मास 
पूर्व से ही कुबेर द्वारा नग़र में रत्नवृष्टि करवाई, जिसे देखकर 
सम्पूर्ण प्रजा शान्ति को प्राप्त हुई ॥१३-१६॥। 


ततो वेशाखमासस्य शुक्लषष्ठध्यां पुनर्वसो । 
राज्ञी स्वप्नान्ददर्शासो घोडशान्ते गज मुखे ॥॥।२०१। 


प्रविष्ट सा समालोक्य प्रबुद्धा प्रातरअजसा । 
पत्यु: समीपसागत्य स्वप्नानकथयत्सती ॥२१।। 
भमूपाननात्फलं. तेषां श्र॒त्वानदथुनिर्भरा । 
दधों गर्भेर त॑ देग्महमिन्द्राख्यमुत्तमम्‌ ॥॥२२॥। 
ततः समाघमासस्य द्वादश्यां. शुक्लपक्षके । 
इन्द्रस्तदा स गीर्वरियः समागत्य प्रभु मुदा ॥॥२३॥। 
समावाय गतो मेर ततन्न देवं महा्वतिम्‌ । 
संस्थाप्य तत्न पूर्वास्यं दवाविन्द्री मोदनिभेरों ॥॥२४।॥। 


श्र चनुर्थोष्ष्याय: 


क्षोीरबारिधिवारिभिः स जयनिर्घोषपूर्वकम्‌ । 
भ्रभिषिज्य पुनः प्राप साकेतनगरं सुदा ॥२५॥। 


भूषाडुखे प्रभुं स्थाप्य र॒त्तसिहासनोपरि । 
सम्पूज्य विधिवद्मूयः ताण्डवं संविधाय सः ॥॥२६।॥। 


झमिनन्दननामानं कृत्वा त॑ बेवतेश्वरम्‌ । 
सात्रे समप्य त्रिदर्शः सह प्राधामरावतीम्‌ ॥॥२७॥। 


उसके बाद बेशाख शुक्ल पषष्ठी के दिन पुमर्थसु नक्षत्र में 
रानी ने प्रातःकाल की शुभ बेला में सोलह स्वप्न देखे व अन्त में 
पपने मुख में हाथी को प्रवेश करते हुए देखा । नींद खुलते ही 
बह उठ बेठी । प्रात:ःकाल अ्रपने पति को उन स्वण्लों को कह 
सुनाया । स्वप्नों के फल को राजा के मुँह से सुनकर वह भ्रति 
प्रानन्दित हुई। इसके पश्चात्‌ रानी ने श्रपने गर्भ में अहमिन्द्र के 
जीव को धारण किया। माघ मास की द्वादशी को प्रभु का जन्म 
हुआ । इन्द्र आनन्दपूर्वक सववे देवों के साथ भ्राया व उसने महा- 
कान्तिमान्‌ प्रभु को मेरु पर्वत पर ले जाकर पूर्वाभिमुख स्थापन 
किया भर आनन्द से भरे हुए सौधमम व ऐशानेन्द्र ने जयघोष- 
पूर्वक क्षीर-समुद्र के जल से प्रभु का अभिषेक किया । तत्पश्चात्‌ 
प्रभु को वापस साकेता नगरी में लाकर, राजाजूर में प्रभु को 
विराजमान करके विविपूर्वक उनकी पूजा की । इन्द्र ने प्रभु के 
समक्ष ताण्डव नृत्य किया व प्रभु का नाम भ्रभिनन्दन रखा । 
तत्पश्चातू इन्द्र ने बालक प्रभु को माता को सोंपकर सब देवों के 
साथ भ्रमरावती को वापस प्रस्थान किया ॥२०-२७।। 


दशलक्षोक्तकोट्ूक्त सागरेधु गतेषु च॑। 
शस्भवात्त समुत्पन्नस्तदम्यन्तरजीबन: ।॥२८।॥ 


श्रीसम्मेदशिख रमाह त्म्य म्‌ हरे 


पंचाशल्लक्षपूर्वायः सार्षजिशतवापकः । 
कायोत्सेथ: स्वराकान्ति: सुखमासागरप्रभुः ।॥२६॥। 
झस्मनन्दय देशो5भिनन्दनः पितरों तदा। 
मृपाड़ुरों रिख्खुमास स्वकोर्येबालचेष्ठितेः ।॥३०।। 
कुमारकालगमने राज्य सम्प्राप्य पेतृकम्‌ । 
झनेकस्ज्ोसमायुक्त: परम सुखसन्वभूृत्‌ ॥३१॥। 


संभवनाथ के बाद अभ्रभिननन्‍्दननाथ दश लाख कोटि सागर 
बीतने के बाद उत्पन्न हुए । उनकी श्रायु ५०० लक्ष पूव्वे प्रमाण 
थी व उनका शरीर साढ़े तीन सौ धनुष प्रमाण था। उनके 
शरीर की कान्ति स्वर्ण-समान थी। इस प्रकार प्रभु सुखपूर्वक 
रहने लगने । प्रभु ने अपनी बाल-कीड़ाशों से माता-पिता को 
झ्रानन्दित किया। कुमारकाल बीतने पर प्रभु पिता के राज- 
सिंहासन पर विराजमान हुए। भ्ननेक राज-कन्याओरों के साथ 
उनका विवाह सम्पन्न हुआ । उन्होंने उत्कृष्ट सुख का भनुभव 
किया ॥२८-३ १॥। 


एकदा सोधगो राजा सिहासनगतः प्रभुः । 
पञ्चवर्राघनं दृष्टविनष्टं मुवितं च ले ।॥।३२॥। 
शीघ्रबराग्यमापन्नो लोकान्तिकनुतस्ततः । 
स॒रेः कृतोत्सवी भूयः सुरोदशिविकास्थिति: ॥३३३।। 
स्वयंगूबषनगो साथे शुक्लद्वादशके दिने । 
पुनरवंसों स जग्राह दीक्षा परमपायमोम्‌ ।।३४।। 
एक समय प्रभु सिंहासन पर बेठे हुए थे कि श्राकाश में 
पंचरंगी मेघ उत्पन्न होकर शीघ्र ही नष्ट हो गेया। प्रभु ने इसे 
प्रत्यक्ष देखा भौर उन्हें वैराग्य ही गंया । लौकान्तिक देवों ने 


द््ड चतुर्थोष्थ्याय: 


झाकर उनकी स्तुति की व प्रभु को उत्सव-पूर्वक पालकी में 
बेठाया । प्रभु की पालकी को स्वयंभू वन ले जाया गया, जहाँ 
माघ शुक्ला द्वादशी के दिन पुनवंसु नक्षत्र में प्रभु ने पावन 
जेनेश्वरी दीक्षा ली ॥३२-३४।॥ 


मतिश्रुत्यवधिज्ञानंस्त्रिशिः पूर्व समुब्ज्यलन्‌ । 
दीक्षानन्तरमेवासो चतुर्थेज्ञानमाप सः ।॥३५।॥ 
. ह्वितीये5ह्िगते5योध्यामिन्द्रदसनुपाचितः । : 

क्षीरान्तं हि चकारासो तपो९रण्यं गतः पुनः ॥३६।॥ 

अ्रष्टादशाब्दमौनस्थोी महोग्रतप ग्राचरन्‌ । 

शिरीघतरुमूले च प्रो मास्यसिते दले ॥॥३७॥। 

चतुर्देश्यासनुप्राप केवलज्ञानमुत्तमम्‌ । ' 

तत्क्षणादेव सम्प्राप्ता सेन्द्रास्तत्र दिवोक॑सः ॥३ ८।॥ 

तदा समवसारं ते विरच्याद्भुतमुत्तमस्‌ । 

देवं संस्थापयामासुः तन्न भंक्‍त्या समचंयन्‌ ॥३६।॥॥ 

पुरावित्वा ततन्न देव॑ भक्तिनिर्भरमभानसाः । 

सर्वे गराधरास्ते जे वहशुः प्रेमतः प्रभुम ॥॥४०॥॥ 

घातिकर्मक्षयादेव:. पडुचमज्ञानसंयुतः । 

चतुष्टयमनन्तानां प्राप भानुरिवोज्ज्बलन्‌ ॥४१॥। 

संपृष्ट: स तथा देवी मुनिभिवंद्धवाशिभिः । 

विखित्रदिव्यध्वनिना चक्के धर्मोपरेशनम्‌ ।॥४२॥। 

मतिज्ञान, श्रृतज्ञान व भ्रवधिज्ञान से तो प्रभु जन्म से ही 

संयुक्त थे.। वीक्षा लेते ही मनःफ्ग्रेयज्ञान भी हन्‍्हें प्रकट हो 
गया ।. दूसरे दिन प्रभु भाहार के लिए >प्रयोष्सा: में गये। वहाँ 
पर राजा. इन्द्रदत्त ने प्रभु:को पूर्ण-संत्कार-पूर्वकं क्षीरात्ति का 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ ह्र्र्‌ 


भोजन दिया । आहारोपरान्त प्रभु तपोवन को चले गये । प्रभु ने 
अठारह वर्ष तक मौनपूर्वक उग्र तपश्चरण करना प्रारम्भ 
किया । एकबार जब वे शिरीष वृक्ष के नीचे बेठे ध्यान कर रहे 
थे, उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्द्रों सहित सभी देवों ने 
झाकर समवदशरण की रचना को व प्रभु को सिंहासन पर 
स्थापन कर, उनकी पूजा की । भक्ति से जिनके हृदय भीगे हुए 
हैं ऐसे लोग नगरों से प्रभु के दर्शन के लिए भ्राये । गणधरादिक 
भी आये । उन्होंने प्रभु को बड़ी उत्सुकतापूर्वक देखा | सूर्य के 
समान दीप्तिमान प्रभु चार घातिया कर्मों का नाश कर केवल- 
ज्ञान से युक्त हुए तथा उन्हें भ्रनन्त चतुष्टय--श्रनन्त दशेन, 
अनन्त ज्ञान, भनन्त सुख व अनन्त वीय॑ की प्राप्ति हुई । गणधर 
स्वामी द्वारा प्रभु से प्रश्न करने के बाद भगवान ने नाना 
भाषाओं में परिणत होने वाली दिव्यध्वनि में धर्मोपवेश 
दिया ॥ ३ ५-४२॥। 


झ्न्ववोचत्तत्त्वव्या्यानं श्र॒त्वा प्रभुमुखास्बुजात्‌ । 
झानन्दसभिजरसुस्ते परमं॑ हि. सुनीश्वराः ॥॥४३॥। 
धर्मोपदेशं व्याकुर्व॑न्पुष्पक्षेत्रेषू स॒प्रभः । 
व्यहरत्परसेशानो दिव्यनादाभृतं किरन्‌ ।।४४।। 
अर गे बडगे कलिहइ गे च काश्मीरे मालये तथा । 
हस्सोर-लेट-घोटेषु.. महाराष्ट्र सच लाटके ॥४४॥। 
इत्यादि धर्मक्ेत्रेष्ठ प्रभुणा धर्म ईरितः। 
यहच्छयाखिले: सार्थ विहारः कृत उत्तम: ॥४६।॥ 
मासमाक्रवशिष्टायुयंदासोत्सहरन्‌ ध्वनिम्‌ । 
सम्सेदपर्वत गत्वा स्थितो हवानन्दक्टके ।॥४७॥। 


६६ चतुर्थोष्ण्याय: 


शुक्लध्यानधरो देवश्लेत्रासिते दले शुभे। 
सहस्रमुनिभिः सार्थ प्रतिमायोगमास्थितः ॥४८॥ 
केवलेज्ञानदीप्ताग्निदग्धक्ंंबतः प्रभु: 
पूर्वोक्तमुनिभिः साध निर्वारपदमाप सः ॥।४६॥। 
तत्प्रमाधिष्ठ तत्कटयात्रामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 

' बक्ष्ये येन कृता यात्रा तथा तत्कथयाम्यहूम्‌ ॥॥५०।॥॥ 
तजिसप्तत्युक्तकोटीनां कोटिसप्ततिकोटयः । 
सप्ततिप्रोक्त लक्षं च सप्त संख्या शतप्रमान्‌ ।॥५१॥। 
सहलारि टिचरत्त्वारिशत्परारिश शतानि च । 
पञ्चेत्युक्त प्रमाणा हि तत्रस्थाः सिद्धतां गताः ५२) 


प्रभु के मुख-कमल से तत्त्वज्ञान का उपदेश सुनकर वे स्व 
मुनी श्वर भ्रति सन्तुष्ठ हुए । पृण्यमय. भायंदेश में धर्मोपदेश करके 
व दिव्यध्वनि रूप भ्रमृत की वृष्टि करने वाले प्रभु ने. बारह 
सभाझों के साथ विहार करके अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, 
मालव, हम्मीर, खेट, घोट, महाराष्ट्र, लाट इत्यादि धर्मक्षेत्रों में 
धर्म को स्थिर किया । एक मास भायु शेष रह जाने पर प्रभु 
सम्मेदर्गिरि क्षेत्र पर जाकर झानन्दकूट पर ध्यानावस्थित हो 
गये । चतुर्थ शुक्लध्यान के धारक प्रभु ने चेत्र कृष्ण षष्ठी 
(उत्तर पुराणानुसार चंत्र शुक्ल षष्ठी) के दिन योग-निरोध कर 
लिया और केवलज्ञान रूपी भ्रग्नि से कर्म-बन को जला कर, 
एक हजार मुनियों के साथ निर्वाण पद प्राप्त किया । इस 
पानन्दकूट की यात्रा का माहात्म्य जानकर, जिसने भी यात्रा 
की है, उसके माहात्म्य को मैं कहता हुँ। इस प्रानन्‍दकूट पर 
(तिहत्तर) कोटि व सत्तर कोटि, सत्तर लाख, सात सौ मुनियों 
ने मुक्ति पाई है ।४३-५२॥ 


श्रीसम्भेदशिख रमाह त्म्यम्‌ ६७ 


जम्बूहोपे . शुचिक्षेत्रे भारते पूर्बमन्दरे । 
राजा प्रणापुरस्यासोझ्नामतोी रत्नशेखरः ॥।५३।। 
राशी तस्य महापुण्या नाम्ता सा चन्द्रिकामती । 
तद्सूपवंशे विजयभद्रोष्यूद्धभरुणोपतिः ॥।५४॥। 
गुर्वासक्तो गुरानिधिभंव्यो. भव्यजनस्तुतः। 
स्वधर्मंसाधने. रक्‍तः. प्रजासन्तोथकारंकः ।।५५॥। 
स॒ एकदा निजेच्छातः सेवकानुगतः प्रभुः। 
प्रोत्फुल्लमृदुमालाठ्य मुदायुक्‍तो वन यंयो ॥॥५६।॥। 
सिहसेनो सुनिस्तत्र तत्समीप॑ स॒भूसिपः ।॥ 
गत्वा मनोवचःकायेस्तत्पादा चाप्यवन्दत ।॥५७॥। 
इस जम्बूद्वीप के पूर्वमंदर मेरु में पवित्र भरतक्षेत्र के भन्दर 
पूर्णपुर नगर का राजा रत्नशेखर था, जिसकी रानी का नाभ 
चन्द्रिकामती था। इस राजा के वंध में पूर्व में विजयभद्र नाम 
का राजा हुआ था, जो मुनिजनों में श्राशक्त श्रा, ग्रुणों का 
भंडार और गुणानुरागी था, भव्य था व भव्यजनों से प्रशंसित 
था। वह धर्माचरण करने वाला व प्रजाजनों को सुख देने वालं। 
था। एक दिन सेवकों के द्वारा भ्नुगेत किया जाने वाला वह 
राजा अपनी इच्छा से, विकसित पुष्प वाले पौधों से युक्त एक 
रमणीक वन में गया। वहाँ उसे सिहसेन नामक मुनिराज 
मिले। राजा ने मुनि के पास जाकर, उन्हें मन-वचन-काया से 
तमस्कार किया ॥५३-५७॥। 
पुनर्;मुत स॒ पपश्रच्छ प्रसन्नरनसा नुपः । 
तद्क्त्रयन्द्रकिर॒ शो विकसल्तेत्रकरिव . ॥शघा। 
महाराज मभुने शलराजः सम्मेद उत्तमः । 
तथात्रोत्सुकता शुर्वो मच्चेतसि सदा स्थिता ।॥५६।॥। 


हद चतुर्थोष्ष्याय: 


भाविंनी तेसय यात्रा मे कि वा नव महासुने । 
सर्वेज्ञस्त्व॑ तदाचक्ष्य श्र॒त्वेति प्राह तं॑ घुनिः ।॥६०॥। 
मूषतेजवधिभूतेने मयां चित्त विचारितः । 
तब सस्मेंदशेलस्थ यात्रा नन॑ भविष्यति ॥६१॥॥ 
गुणगस्भीरसिन्धुस्त्वं सत्यभावसमन्धितः । 
भव्योषसि भव्यजोवानां तस्य यात्रा स्मृता बुधेः ६२।॥। 
सुनिवाक्य समाकर्ण्य॑ राजाह॒र्षसमाकुलः । 
यात्रोन्‍्मुलो बभुवासों श्रीमत्सस्सेदमृभृतः ।॥६३॥। 
मुनीश्वर के मुख-चन्द्र की किरणों से जिसके नेत्र-कमल 
प्रफुल्ल हुए हैं--ऐसे राजा ने प्रसन्न मन से मुनीश्वर से प्रश्न 
किया--हे स्वामिन्‌ ! शेलराज सम्मेदगरिरि उत्तम क्षेत्र है। उस 
क्षेत्र की यात्रा करने की मेरी उत्कट इच्छा है। हे प्रभु ! आप 
स्वज्ञ हैं, मुझे उस क्षेत्र की यात्रा होगी या नहीं ? कृपा करके 
मुझसे कहो। मुनिराज कहने लगे--राजन्‌ ! मैंने भ्रवधिज्ञान से 
जान लिया है कि तुम्हारी तीर्थराज की यात्रा अ्रवश्य होगी । 
हे राजन ! तुम गुणों के गंभीर समुद्र हो, तुम्हारे भाव सात्त्विक 
हैं, तुम भव्य हो, भव्य जीवों को ही इस क्षेत्र की यात्रा होती है । 
मुनिराज के ये वचन सुनकर राजा को भ्रति आनन्द हुआ और 
वह सम्मेदगिरि क्षेत्र की यात्रा के लिए उन्मुख हुआ ।।५८-६३॥ 


वार्ता सम्मेदयात्नायाः गता पृथ्वीपतेस्तदा । 
प्रभव्यस्तन्‍्महोपालः सो5पि यात्रोन्मुखों भवेत्‌ ॥॥६४॥ 
राजा विजयभद्रोष्सो ससंघश्चव ससनिकः । 

चचाल गिरियात्राय कृतनानामहोत्सवः ॥।६५।। 
सोषपि राजाअलशात्रासुहिश्य बंलसंयुतः । 
स्वस्‍्नेउपश्यत्स्वपुत्र॑स भूत मोहान्न्यवतेत ॥॥६६।॥। 


श्रीसम्मेदशिखरमाहा त्म्यम्‌ ६६ 


गतो बिजयभद्रस्त॑ सम्मेद॑ सद्भुसंयुतः । 
विधिवत्कृतवान्यात्रां परमानन्द संयुत्तः ।।६७॥। 
यात्रा श्रभग्यजोवानां सम्मेदस्य न वे स्सृता । . 
भव्या एवं सुयात्रा्हा इत्युकतं स यतो न हि ॥६८।॥। 


विजयभद्र राजा सम्मेदगिरि की यात्रा के लिए निकला है-- 
यह समाचार चारों ही तरफ फल गया । उस समय एक प्रभव्य 
राजा भी सम्मेदगिरि क्षेत्र की यात्रा को निकला। राजा 
विजयभद्र भी सर्व संघ और सेना कै साथ, सम्मेदगिरि की यात्रा 
के लिए निकला | वह नाना प्रकार के महोत्सवों-पूर्वंक जा रहा 
था। श्रभव्य राजा भी जा रहा था। एक रात उसने स्वप्न में 
देखा कि मेरा पुत्र मर गया है। तब बह अभव्य राजा मोहा- 
क्रान्त होकर वापस अपने नगर में झा गया। उधर विजयभद्र 
राजा ने ससंघ सम्मेदगिरि पर पहुँचकर श्रतिशय हर्ष के साथ 
विधिवत्‌ यात्रा की | भअ्रभव्य जीवों को इस क्षेत्र की यात्रा नहीं 
होती है ॥६४-६५॥ 


जय (टा ) सेनो भवेद्राजा सोषपि सद्भुसमन्वितः । 
यात्रां कृत्वा विधानेन सम्मेदाचलभूभृतः ॥॥६६॥। 


राज्यं विभवसेनाय दत्वा राज्याभिषेकतः । 
द्वाश्रिशल्‍लक्षज्रीवेश्च दोक्षां जग्राह धार्मिक: ।॥७०१। 
अ्रथास्य तिमिरं छित्वा केवलशानभानुना । 
पुर्बोक्तजीवे: सहितः सिद्धालयसवाप सः ॥७१॥॥ 


विभवसेनवंशे5मूव्राजा . बिजयसेनकः । 
तेन सम्मेदयात्रा वे कृंता श्रीयक्रवर्तिना छ्रा 


७० आअतुर्थोंरष्यायः 

झ्रानंवकटमहिसा कथिता बहुविस्तरात्‌ । 
सद्भुभक्तिः कृतानेन बहुधा धर्मंधारिणा ॥७३।। 
सम्मेदानन्दक्टस्य दर्शनाडूव्यमानव: । 

' सलक्षोपवासानामसाधिपोवशिनां.. भवेत्‌ ॥॥७४॥॥ 
तेरश्चीं नारकीं चेब न गति प्राप्नुयात्ववचित्‌ । 
ईवुग्विध फल चंव क्टस्य मुनि्िः स्मृतम्‌ ।॥७५।॥ 
यस्‍्तु निःशेषकूटानां विदध्याहन्दनां तरः। 

तस्य पुण्यफलं वक्‍तुं वाण्या श्रपि न शक्‍्यते (७६१ 


जयसेन नामका एक राजा था । उसने भी संघसहित इस 
क्षेत्र पर जाकर यथाविधि यात्रा को थी। उसके बाद उसने 
प्रपने पुत्र विभवसेन को राज्य सोंपकर, बत्तीस लाख भव्य-समूह 
के साथ दीक्षा ले ली। इस राजा ने केवलज्ञान रूपी सूर्य के 
द्वारा घाति व अधाति कमे-रूप श्रंघकार का नाश किया और 
बत्तीस लाख मुनियों के साथ मोक्ष-पदः प्राप्त किया । इस 
विभवसेन राजा के वंश में विजयसेन नामक धाभिक राजा हुआ । 
'उसने चक्रवर्ती के साथ इस क्षेत्र की वंदना. की, प्रानन्द-कूट 
की महिमा को विस्तारपूर्वक कहा व ग्रनेक प्रकार से सघ 
- की भक्ति की। सम्मेदगिरि क्षेत्र के आनन्दकूट की वन्दना 
करने से भव्यों को सोलह लाख उपवास का फल मिलता है । 
जिन्होंने इस क्षेत्र की यात्रा व झानन्दकट की यात्रा करली है 
उसको तियेज्चगति व नरकगति की प्राप्ति कभी नहीं होती है। 
मूनीश्वरों द्वारा एक कूट की यात्रा का जब इतना बड़ा फल 
बताया गया है, तब सम्पूर्ण कटों की यात्रा-बन्दना के फल का 
वर्णन तो सरस्वती द्वारा होना भी कठिन है ॥६६९-७६॥ 


श्रीसस्मेदशिख रमाहू त्म्यम्‌ हु 
शादू लविक्रीडितम्‌ 
यस्मिन्क्टवरेइभिनन्दनविभुश्चानन्वपूर्वष.. वरे । 
नानाकल्मथषबोजनाशनिपुरो यो देवदेवो5ः्भवत्‌ ।। 
शुक्लध्यानविधानशुक्रहदयः सिद्धालयं प्राप्तवान्‌ । 
त॑ यत्नें: परिपश्यतोत्तमजनाः यस्यास्ति शत्रे स्पृह्ा ।॥७७॥। 


मोक्ष की स्पृहा करने वालों को आनन्दकूट पर आकर, 
नाना प्रकार के पाप-रूप बीज को नष्ट करने में निपुण, श्रेष्ठ 
आनन्दकूट पर शुक्लध्यान धारण कर शुद्ध हृदय से मोक्ष प्राप्त 
करने वाले श्री भ्रभिनन्दन जिनराज की वंदना करना चाहिए । 


इति श्रीसम्मेदशिखरमाहात्स्ये.. प्रानंबक्टयर्णनंनास 
चतुर्थोष्ध्यायः । 


इस प्रकार सम्मेदशिखर माहात्म्य में प्रानन्दकूट का वर्णन 
करने वाला चतुर्थ भ्रष्याय समाप्त हुझ्ना | ' 


सा ० ७-७ २७ ० कक 


अथध पंचमोष्टयाय: 


तोर्थकुरः पथ्चमो यः स्मररात्सुसतिप्रदः । 

बन्दे सुमतिनाथं त॑ सुमतिध्येयभीश्वरम्‌ ॥॥१।॥ 

सर्वातिशयसम्पन्नसव्ययं॑ श्रीनिकेतनस्‌ । 

सुमत्याप्त्य सदा बन्दे सु्मति कोकलाऊउछनम्‌ ॥॥२॥। 

नमस्तुम्यं॑ भगवते जेलोक्यगुरवे नमः । 

नमो भव्यानन्दकरत्रं सुमृतिप्रभवे नमः ॥३३॥। 

जो स्मरण करने मात्र से सुमति प्रदान करने वाले हैं, तथा 

जो सुमतिधारक लोगों के ध्यान का विषय बने हुए हैं, ऐसे 
पाँचवें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ की मैं वन्दना करता हूँ | कोक- 
पक्षी--चकवा-पक्षी ही जिनका लांच्छन है. तथा जो सर्व प्रकार 
के भ्रतिक्षयों से युक्त हैं व बाह्याभ्यन्तर लक्ष्मी के निवास-स्थान 
हैं, ऐसे श्री सुमतिनाथ जिनेश्वर को, सुमति प्राप्त करने के लिए 
मैं वंदना करता हूँ । हे भगवान ! आपको नमस्कार हो । जो 
तीन लोक के गुरु हैं तथा भव्यों को श्रानन्दित करने वाले हैं, 
ऐसे श्री सुमतिनाथ को नमस्कार हो ॥१-३॥ 


चतुरुत्तरलक्षोक्त योजनविश्वतो महान्‌ । 
दौव्यते धातकीखण्डो विदेहक्षेत्रसंयुतः ।।४॥। 
तत्र॒ सीतानदी रम्या कलुषध्नी तदुत्तरे। 
समृद्धदेशः सम्भाति नामतः पुष्कलावतो ।।५॥॥ 
पुण्डरीकपुरं तत्र रम्यं रस्यजनोषितम्‌ । 
धृतिषेणों महान्‌ राजा पाति सम नगरं च तत्‌ ।।६।। 
महापुष्यप्रभावाच्च प्रतापमतुल॑ गतः । 
झशेषवेरियंश च समखण्डयदीश्वरः (७१ 
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सुमतिनाथ जिनराज का, श्रविचल कट है जेंह। 
सन वच तन कर पूजहूं, शिखर सम्मेंद यज्जेह ॥। 


ओशेम्‌ हीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि! कोड़ा कोड़ी ८४ 
करोड ७२ लाख ८५१ हजार ७५८१ मुनि इस कूट से सिद्ध भए तिनके 
चरणारबिन्द को मेरा मन बचन काय से बारम्बार नमस्कार हो, जलादि 
ग्रधे निवेपामीति स्वाहा ।।५।। 


इस टोंक की भाव सहित वंदता करने से £ करोड़ ३२ लाख 
उपवास का फल होता है । 


श्रीसम्भेदशिखर माहात्म्पम्‌ छ३े 


प्रताप: प्रतिघल्ल थ तस्प राशोःप्यवर्षत । 
सामदानवचोदण्डमेदान्राजा विधाय सः ।।८।। 


स्ववशे निखिलां चक्रे प्रजाश्व समरठजयत्‌ । 
प्रतिपण्चस्द्रवत्तस्य राज्य वृद्धिमुपागतम्‌ ॥॥६।। 


वर्राध्रमोचिताश्यंबराजाधर्मानचालयत्‌ । 
सर्वेधामावसब्चित्ते स भूमोशः स्वसद्गुणः ॥१०१॥ 
जितेन्द्रियस्य तस्थासीत्‌ जितेन्द्रियगराः प्रजा । 
ईतयः सप्त नो दृष्टास्तस्य देशे सुधभिरणः ॥३१११॥ 


जो चार लक्ष योजन से युक्त धातकी खण्ड विदेह क्षेत्र से 
संयुक्त होने से छोभित है। उस विदेहक्षेत्र में सीता नदी 
रमणीय और पाप-नाशक है, जिसके उत्तर में धन-धान्य से 
सम्पन्न एक पुष्कलावती देश है। उस देश में सुन्दर लोगों के 
कोलाहल से सहित; पुण्डरीकपुर नाम का एक नगर है, जिसका 
पालन धृतिषेण नामक एक महान राजा करता था। वह विशाल 
पुण्य-प्रभाव से अ्रनुपम प्रभावशाली था। उसने सम्पूर्ण वेरी समूह 
के वंश को काठ कर फेंक दिया था। उसका प्रताप प्रतिदिन 
बढ़ता ही गया। साम, दाम, दण्ड व भेद के द्वारा उसने सब 
को वश में कर रखा था। प्रजा भी उससे भनुरंजित थी। 
शुक्ल-पक्ष के चन्द्रमा की भाँति उसका राज्य उत्तरोत्तर बढने 
लगा। उसनें ब्राह्मणादि चतुर्वर्ण तथा ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
व भिक्षु--ऐसे चार प्राश्नमों के कर्तेव्य-कर्म को उत्तम रीति से 
चलाया था। भपने सदगुणों से वह सबके भ्रन्त:कररा में वास 
करता था। राजा के जितेन्द्रिय होने से, उसकी प्रजा भी वेसी 
ही जितेन्द्रिय थी। इस धामिक राजा के राज्य में सप्तविध 
ईति-भीति तथा भतिवृष्टि झ्ादि कुछ भी नहीं होती थी ।।४-११॥ 


छ्४ड 


पंचमो5ध्याय: 


न्यायनीति-क्षमायुक्तों सम्यवत्वगुण-भूषितः । 
निष्कण्टक स्वक॑ राज्यमन्वमृत्स महोदयः ।॥१२॥। 
कदाचित्सौधभारुह्य सिहासनगतः प्रभुः। 
अपश्यत्स्वपुर॑ रम्यं सर्वसिद्धिसमृद्धिमत्‌ ॥१३१॥। 
सृतपुत्र॑समादाय गच्छन्तं पथ्ि सानवस्‌ । 
कड्चिन्निरीक्ष्य भव्योपसो तत्क्षणाद्विरतो$भवत्‌ ॥। १४।॥ 
बुद्ध्वा सारं हचसारं तत्‌ तपः कृति समुत्सुकः । 
पुत्रायातिरथाख्याय राज्यं दत्वा व गतः ॥१५॥। 
दीक्षां जग्राह तत्रेव सुप्रसन्‍्नेन चेतसा | 
एकादशाड्भविद्भुत्वा देहस्नेहें समत्यजत्‌ ॥॥१६।। 
विजित्य सोहशत्रुं स कारणानि च घोडश । 

सम्भाव्य तप उग्र च दधार बनगो मुनिः ॥॥१७॥। 
तोर्थकृन्नाम सम्प्राप्य दुलेभ सर्वमानवेः । 
संन्यासविधिना देहूं त्यक्त्वा शुचि स्थले मुनि: ।॥१८॥। 


राजा ने दीर्घकाल पर्यन्त निष्कंटक राज्य का उपभोग किया । 


एक बार वह अपने राज-सिहासन पर बेठा हुभ्ा अपने सुन्दर 
नगर की समृद्धि व सम्पन्नता देख रहा था; उसी समय एक व्यक्ति 
अपने मरे हुए पुत्र को लेकर रास्ते में निकला । उसे देखकर 
राजा शीघ्र ही संसार, शरीर व भोगों से विरक्‍त हो गया । 
वह सोचने लगा--जिसको मैं सार-सुख समभ रहा था, वह 
संसार कितना श्रसार है। वह तत्क्षण तपश्चरण के लिए उत्सुक 
हो गया। राज्य को श्रपने पुत्र अतिरथ को देकर उसने प्रसन्न 
मन से, वन में जाकर दीक्षा ले ली। मुनि बनकर उन्होंने 
ग्यारह अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रपनी देह से समत्व 
त्याग कर, मोहशत्रु को जीतते हुए उन्होंने सोलह भावनाझों का 


श्रीसस्मेदशिसख रमाहात्म्यम्‌ ७५ 


चिन्तवन किया । वे वन में रहकर उम्र तपश्चर्था करने लगे | 
उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म नामक महापुण्य-प्रकृति का बंध किया 
व श्ायु के अ्रंत में सन्‍्यास-विधि द्वारा देह का त्याग 
किया ॥१२-१८॥। 


सर्वर्थंसिड्ों सन्दोव्यद्रेजयन्ते गतः प्रभुः। 
अ्रहसिन्द्रत्वमापेदे सर्वंगीरबराासेवितः १११६॥। 
तित्रिशत्सागरायुः स त्रित्रिशत्सस्मितेषु च । 
सहल्राच्छेषु॒ गच्छत्सु मानसाहारमाहरत्‌ ॥॥२०॥। 
त्रित्रिशत्पक्षणमने तत्रस्थो5यं समुच्छुवसन्‌ । 
चतुरडः गुलकन्यून॑ हस्तसात्र शरोरकः ॥॥२१॥ 
शुक्ललेश्यान्वितः श्रीमान्‌ श्रवधिज्ञानसागरः । 
ततो नरकपर्यन्तं ज्ञातुं चोद्धर्तुमप्यसों ॥२२॥। 
विकर्त्‌ू सप्रभावेन पूर्रीकर्तु च तेजसा। 
समर्थ: सततं देवो अ्रहमचर्यंसुखान्वितः ॥॥२३॥। 
व्याख्यान सप्ततत्त्वानां कुर्वेन्नमितमोदभाक्‌ । 
बण्मासायुः समभवत्‌ तत्रायुषि गते सति ॥॥२४।॥॥ 
अ्रनन्यलम्यसोख्येषपि सर्वकर्मक्षयाय सः । 
अनासक्तस्तदातिष्ठत्सिद्धध्यानपरायरपः २५ 
सिद्धनामजपासक्तः सिद्धपुजारतः प्रभुः | 
सिद्धसंवादनिपुणाः सिद्धकल्पोष्प्यश्श्यत ॥२६।॥। 


सर्वार्थसिद्धि में, वेजयन्त विमान में उसका जन्म हुभा । 
वहाँ वह अहमिन्द्रता को प्राप्त हुआ । सर्वे देव उसकी सेवा करने 
लगे । उसकी भझ्रायु ३३ सागर थी । वह उतने ही (३३) हजार 
वर्ष उपरान्त भ्रमृताहार करता था तथा उतने ही पक्ष उपरान्त 


६ पंचमो5ध्यान: 


श्वासोच्छव|स लेता था। उसका शरीर चार अंगुल कम हस्तमात्र 
प्रमाण था । वह शुक्ल लेश्या का धारक था तथा वह शोभा- 
सम्पन्न व भ्रवधिज्ञान का सागर था। प्रवधिज्ञान से वह सप्तम 
नरक तक जानता था। वहाँ तक के क्षेत्र को व्याप्तं करने की 
सामर्थ्य वाला वह देव, ब्रह्मचयं-सुख का भ्नुभव लेने लगा । 
वह स्वाभिमान से रहता हुआ, अ्रतिशय श्रानन्द से सात तत्वों 
का चिन्तवन करता था। आयु के छह मास शेष रहने पर, 
प्रहमिन्द्र के भ्रनन्‍्य सुखों में श्रनाशकत रहता हुआ वह, सर्वेकर्मे- 
क्षय करने के लिए, प्रतिक्षण भगवान के ध्यान में लीन रहता 
था व सिद्धों का जप व पूजन करता रहता था। सिद्धस्वरूप का 
वर्णन करने में तत्पर उसे ऐसा लगता, मानो वह स्वयं सिद्ध- 
स्वरूप ही हो गया है ॥१६-२६।॥ 


जम्बूद्वोपतते शुद्धे भरतक्षेत्र उत्तमे । 
कोसले विषयेष्योध्या पुरी विश्वमनोहरा ।।२७॥। 
तत्र मेघरथों राजा मज़ुलाल्या चर तत्प्रिया । 

तया सह स धर्मात्मा लोकिक सुखमन्वमृत्‌ ॥॥२८१॥ 
इन्द्र: स्वावधितः श्रीमदहमिन्द्रागमनं हृदि । 
बुध्द्वा तदृभूषभवने नगरेषपि तथंब व ॥।२६॥। 
रत्नवृष्टयादिमादिशत्‌ धनदस्तन्निवेशत: । 

बवर्ष विविधान्याशु रत्नानि क्षितिपालये ।।३०॥। 
एकदा श्रावर्ण मासे द्वितोयायां सिते दले । 
सधायां व निशान्ते सा मड्भूला तत्न निद्विता ३ ११) 
अनन्यसुलभान्स्वप्तान्‌ घोडशक्षत भाग्यतः । 
स्वप्नस्यान्ते च मातड्ूः प्रविवेशतदाननम्‌ ।॥३२।। 


श्रोसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ ७७ 


इस जम्बूद्वीप के उत्तम भरतक्षेत्र के कोसल देश में भ्रयोध्या 
ताम की एक नगरी थी। वह समस्त जगत में मनोहर थी। 
वहाँ का राजा मेघरथ व उसकी रानी मंगला थी । वह राजा 
रानी के साथ नाना प्रकार के लोकिक-सुखों का अनुभव लेता 
रहता था । इन्द्र ने, भ्रवधिज्ञान से भ्रहमिन्द्र का झागमन पृथ्वी 
पर होने वाला है--ऐसा जानकर मेघरथ राजा के प्रांगन व 
नगर में रत्नवृष्टि करने के लिए कुबेर को झ्राजा दी । कुबेर ने 
इन्द्र-प्राज्ञा से नगर में नाना प्रकार के रत्न बरसाये । श्रावण 
शुक्ला द्वितीया के दिन, जब मधघा नक्षत्र पर चन्द्र था, रात्रि के 
पश्चिम प्रहर में, निद्वित मंगलाराणी ने सोलह स्वप्न देखे शोर 
श्रन्त में उसने श्रपने मुंह में हाथी को प्रवेश करते हुए 
देखा ।।२७-३२॥। 


प्रातः प्रबुद्धा साश्चर्या प्रभोरन्तिकमागता । 
श्रपृच्छत्‌ तत्फलं तस्मे स प्राह शुण वल्लमे ॥।३३॥। 
भविष्यति सुतस्ते हि भगवान्गुरसागरः । 
श्रुत्वा परमसोद सा लेभे5भृद्गर्भवत्यथ ।।३४।। 
एकादश्यां सिते पक्षे चेश्रमासिचतु्दशे । 
नक्षत्रेस्तों त्रिनयनः प्रादुरासीज्जगत्पतिः ॥॥३४५॥। 
स्वावधेजेन्स तस्थाथ बुद्ध्वा देवपतिमुंदा । 
सदेवस्तत्र चागत्य देवभादाय भक्तितः ॥३६॥। 
स्वर्गाचलं स गतवान्‌ तत्र क्षीराव्धिवारिभिः । 
अभिषेक चकारास्य सहस्राष्टघटेः शुभेः ।॥३७॥ 
वस्त्रराभरणेदेंब सम्भृष्याग वेदितः गत्यनिये । 
अयोध्यां भूषभवने संस्थाप्याथ प्रपुज्यतम्‌ ।।३८।॥। 


छच पंचमोष्ष्याय: 


तस्य कृत्वा सुमत्याख्यां देवेदेंव निवेश सः । 
कृतोत्सवः सुरेः साध प्राप देबालयं ततः ॥।३६।। 


प्रातः:काल जागृत होने पर प्राश्चर्यचकित रानी ने अपने 
स्वप्नों को राजा से कह सुनाया। सुनकर, राजा ने कहा-- 
प्रिये ! तुम्हारे उदर से गुणा-समुद्र भगवान जिनेश्वर पुत्ररूप में 
उत्पन्न होने वाले हैं। यह सुनकर उस रानी को बहुत ग्रानन्द 
हुआ । वह गर्भवती हुई । चेत्र महिनें की शुक्ल एकादशी के दिन, 
जब चोौदह॒वाँ नक्षत्र पर चन्द्र था, तब त्रिनयनधारी अश्रर्थात्‌ 
मति, श्रुत व अ्रवधिज्ञान के धारक इन्द्र ने 'जिन' के जन्म को 
जानकर झानन्द व भक्तिपूर्वक सर्व देवों के साथ श्राकर बालक 
जिन को मेरु पर ले जाकर, एक हजार आठ कलशों में क्षीर- 
समुद्र के जल से अ्रभिषेक किया । उसके बाद वबस्त्राभूषण से 
सुसज्जित कर श्रयोध्या के राज्यगृह में भगवान को सिहासना- 
रूढ़ कर, उनकी पूजा की और उनका नाम सुमति रखा। 
उसके बाद प्रभु को जिन-माता को सोंपकर उत्सवपू्वक देवों के 
साथ स्वर्ग चला गया ॥३३-३६।॥ 


नवलक्षोक्त-कोटब््‌ क्‍तः सागरेष्वभिनन्दनात्‌ । 
गतेषु सुमतिश्चासोीत्‌ तन्मध्यायुमंहा प्रभुः ।॥४०॥॥ 
चत्वारिशत्पूर्बेलक्षजीवी त्रिशतधनुः प्रमः । 
शरोरोत्सेध ग्राख्यातः तस्य देवस्थ चागमे ।।४१।॥ 
स्व॒रणंकान्ति: कोमलाजूः पुष्यप्रकृतिरीश्वर: । 
ज्वलत्‌ समचतुःस्थानशोभासिन्धुरनुत्तम: ।४२१॥ 


स॒वज्यष॑भनाराच शरोरो बालचन्द्रवत्‌ । 
बालफ्रोडाबिलासेश्व बवुधे  मूपसशनि ४३१४ 


श्रीसम्मेदशिख र माहास्म्य म्‌ ७६ 


श्यामकेश: समुदिव्यच्छीष: पद्धुरहाननः । 
ललितोशन्नतभालस्थ भाग्योल्लसितवेभवः ॥॥४४।॥। 


तजिज्ञाससूचकी भास्वत्कुण्डलाचितकरांकः । 
कासचापभूकुटिको नीलोत्पलविलोचनः ॥॥४५॥। 


तस्योत्तमश्निया युक्तः कपोलादर्शकान्तिजित्‌ । 
बिम्वाधरः: सुरदनः सुकण्ठः सुहनुस्तथा ॥॥४६।॥। 


अभिनन्दननाथ के मोक्ष जाने पर नौ लाख करोड़ सागरो- 
पम काल बीतने पर सुमतिनाथ उत्पन्न हुए। सुमतिनाथ की 
प्रायु चालीस लाख पूर्व की था। श्रागमानुसार तीन सौ धनुष 
प्रमाण शरीर की ऊँचाई थी। उनका वर्ण स्वर्ण-कान्ति का 
था । वे कोमलाड्ु श्रौर पुण्य-प्रकृति से सहित थे । उनका शरीर 
अ्तिशय देदीप्यमान चतुरख्र संस्थानाकृति था | उत्कृष्ट शोभा 
के सागर, सुमति प्रभु का संहनन वज्रवृषभनाराच था। राज- 
प्रासाद में बाल-चन्द्र के समान, बाल-क्रीडा करते हुए बिलास- 
पूवेक वे वृद्धिगत होने लगे । उनका मस्तक काले धने केशों से 
सुन्दर दिख रहा था। उनका मुख कमल के समान सुन्दर व 
मस्तक उन्नत व सुन्दर था। उनका वेभव भाग्य से उत्कषे पर 
था। त्रिज्ञाधारी भगवान के कान चमकनेवाले कुण्डलों से श्रपूर्वे 
शोभा को प्राप्त हो रहे थे। प्रभु की भोहें इन्द्रधनूष के समान 
थीं। आँखें नीलकमल के समान थीं तथा उत्तम शोभा से युक्त 
दोनों गाल दर्पण की कान्ति को जीत रहे थे। उनके दाँत व 
होंठ सुन्दर थे व गला, दाढ़ी भी सुन्दर थी ।१४०-४६॥ 


सुभुजः सुकरस्तद्वत्‌ सुवक्षाश्वक्र्चिल्लितः । 
गस्भोरनाशिः सर्वाड्रसुन्दरः ओऔनिकेतनः ।॥।४७॥। 


सा] पंचमो5ध्याय: 


कमंपृष्ठपदाम्भोजः.. सर्वलक्षरालक्षितः । 
विभूः कौमारसम्पत्त्या जयन्कामशतं मुदा ॥१४८॥। 


हिसाचोयंबधं तस्य राज्ये स्वप्नेषपि नेव हि । 
तथाशः सुखिनः सर्वे रायन्ति सम परस्परम्‌ ११४६१ 
एकोनचत्वारिशद्भिलंक्षपुर्वें: स्व॒राज्यभाक्‌ । 
केनापि हेतुना चित्ते वेराग्यं प्राप शुद्धधीः ॥(५०॥॥ 


श्री सुमतिनाथ के बाहु व हाथ पुष्ट व सुन्दर थे; इसी 
प्रकार छाती भी पुष्ट थी, उस पर चक्र का चिह्न था। नाभि 
गम्भीर थी, श्र्थात्‌ प्रभु सर्वाज्भरसुन्दर होने पर लक्ष्मी के 
निवास-स्थान हो गये थे । प्रभु के दोनों पाँव कमल के समान 
व कछवे की पीठ के समान उठे हुए, सर्वे शुभ लक्षणों से युक्त 
थे। प्रभु ने कुमारावस्था में ही भ्रपनी रूप-सम्पत्ति से सेकड़ों 
कामदेवों को जीत लिया था। प्रभु के राज्य में हिसा, चोरी 
झ्रादिक स्वप्न में भी नहीं दिखाई देते थे । सर्व सुलो लोग प्रभु 
के गुशुगान आपस में नित्य ही करते रहते थे। प्रभु ने उन्चालीस 
लक्ष पूर्व तक राज्य पालन किया। इसके बाद निर्मल बुद्धि के 
धारक प्रभु किन्‍्हीं कारणों से वेरागी हुए। सर्व संसार अ्रसार 
है--ऐसा विचार करके वे विरक्त हुए ॥४७-५०॥। 


असारं सर्वंसंसारं विचाय विरतो5भवत्‌ । 
सारस्वतस्तुतो भूयस्तपः सारं विचिन्त्य सः ॥॥५१।॥ 
इन्द्रोपनीतां शिविकां शझारह्य सुरसेवितः । 
सहेतुकब् प्राप  शुण्वन्सुरजयध्वनिम्‌ ।३५२।। 


बेशाले शुक्लदशमी भधानक्षत्र बासरे। 
सहख्रमूमिषेः साथ दीक्षां जग्राह तापसीम्‌ ।॥५३।॥ 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्न्यम्‌ ण्र 


दीक्षानन्तरमेवास्थ मनोवार्ता प्रवोधकम्‌ । 
तुर्यन्ानसभुदक्लि दितोये भेक्यमाचरन्‌ ॥५४।॥। 
गतः पुरे सोमनसे पद्माल्यस्तन्न भूषतिः । 
श्राहारं दत्तवांस्तस्मे सम्प्राप्ताश्वयंपंचकम ॥॥५५।। 
कृत्वा सामायिकं मौनसास्थितस्य तपोवने । 
सहेत्परीषहान्‌ सर्वान्धियंमालम्ब्य केवलम्‌ ।(५६।॥। 
तप उग्र. समादाय वर्षविशतिनिर्मलम्‌ । 
प्रियड गुतरुम्ले चर चंत्रेकादशिकादिने ।॥५७॥ 
शुक्लपक्ष मधक्षें व केवलज्ञानमाप सः। 
तदा समवसारे च॒ इन्द्राब्येः स्थापितः प्रभुः ।५८।॥। 
यथोक्‍त गरापाहंश्च भव्येददिशकोष्ठग: । 
भकक्‍त्या सस्यक्‌ समाराध्यो युवार्क इव स व्यभात्‌ ॥५९।। 
किरन्दिव्य्ध्वानि देव: पुण्यान्युपविशनन्‍्सताम्‌ । 
पुण्यक्षेत्रेष. सर्वेत्रु विजहार  यदृच्छुया ।।६०३। 
इस भसार संसार में तप ही सार है--ऐसी बात को 
लौकान्तिक देवों के समूह से सुनकर, देवों द्वारा स्तुति किये जाते 
हुए प्रभु ने इन्द्र द्वारा लाई गई पालकी में श्रारोहए कर सहेतुक 
वन में पहुँचकर, बेशाख शुक्ल दशमी, मघा नक्षत्र युक्त दिन में 
भगवान ने एक हजार राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा 
के बाद प्रभु को जगत का वृतस्वरूप जातनेवाला चौथा मनः- 
पर्ययज्ञान प्रगठ हुआ । दूसरे दिन प्रभु ने भाहार ग्रहण किया । 
सौमनसपुर के राजा पद्म.ने प्रभु को आहार दिया। श्राहार के 
प्रभाव से पञ्चाइचर्य-वृष्टि हुई। उत्तम तपोपन में ध्यानस्थ 
खड़े रहकर प्रभु ने केवल धेये का भ्रवलम्बन लेकर परीषहों को 
सहन किया। प्रभु ने २० वर्ष के लिए तपश्चरण घारण किया । 


घर पंचमो5ध्याय: 


प्रियंगु नामक वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ़ प्रभु को चेत्र शुक्ल 
एकादशी, मधा नक्षत्र में, केवलज्ञान प्राप्त हुमा । उस समय 
प्रभु को इन्द्रादिक देवों ने समवशरण में स्थापन किया। 
गणधरादिक धन्य पुरुषों ने, झागम में कहे अ्रनुसार, प्रभु को 
उत्तम श्राराधना की । तरुण सुर्य के समान शोभायमान होते 
हुए प्रभु ने दिव्यध्वनि की वृष्टि करके भव्य जीवों को धर्म का 
उपदेश किया व सर्व क्षेत्रों में स्वभाव से ही उन्होंने विहार 
किया ॥५१-६०॥॥ 


मासावशिष्टायुषि संप्राप्य सम्मेदपर्वतम्‌ । 
चतुर्थ्यां फाल्गुणे कृष्णदलेडबिचलकूटग: ॥१६१॥। 
शुक्लध्यानसुधास्वादाक्षयदेवत्वमागतः 
निर्घोषों मुनिभिः सार्ध सहर्ल॑ रगमच्छिवम्‌ ।।६२१। 
एकार्ुदं चतुरशीतिकोटितदनन्तरम्‌ । 
हिसप्तलक्ष संकाशीति सप्तशतसुत्तमाः ।॥६३॥। 
तस्मादविचलात्क्टात्सिद्धि प्राप्तामुनीश्वराः । 
संसारे दुलेभां भव्यजीवं: प्राप्यां तपोबलात्‌ ।॥६४।। 


एक माह की श्रायुष्य शेष रहने पर, फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी 
के दिन (चेत्र शुक्ल एकादशी-उ० पु०) भ्रविचल कूट पर एक 
हजार मुनियों के साथ, शुबलध्यान रूपी भ्रमृत का स्वाद लेकर 
अक्षय देवत्व भर्थात्‌ मोक्ष-पद प्राप्त किया । इस भ्रविचल कूट से 
एक भ्ररब चौराशी करोड़ चोदह लाख सात सौ इकयांशी मुनियों 
ने उत्तम पद-मुक्ति प्राप्त किया है ।॥६१-६४।॥ 


वन्वतेडचलक्टं यथः कोटिप्रोषधसत्फलम्‌ । 
स प्राप्तुयादशेषाणां वन्दकेन समोष5्रकः ।॥६५।। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ ध्न्दे 
जंबूस्थे भरतकोत्रे योधदेशे मनोहरे । 
चकास्ति पद्मननगरं भूप झानन्दसेनकः ॥१६६॥। 
अभ्रसस्य प्रिया नाम्ना प्रसिद्धा या प्रभावती । 
शुभसेनो मित्रसेनस्तस्थ पुत्री बसूबतुः ॥॥६७।॥। 
एकदानन्दसेनोइसों गतो वनसनुत्तमस्‌ । 
तत्रस्थश्चारणमुनिह ष्टस्तेव महीोशिता ॥॥६८।॥। 
शत्रि: परिक्रम्य त॑ नत्वा प्राह सूपः कृताञझजलिः । 
कियदायुमंस स्वासिन्‌ मुनिः श्र॒त्वाह सस्सितम्‌ ।॥६६।॥ 
मासत्रयोदशमितं तवायुनंपसत्तम । 
दीक्षां ग्रहीतुकामो$भृत्कृत्वेत धररणीतले ।॥७०।। 
मुनिः प्रोकतं न हि प्रोक्‍ता दीक्षा स्वल्पायुषों नप । 
राज्ञोक्तं तहि भो स्वामिन्‌ ! भक्‍तेत्सड्भतिः कथम्‌ ।।७१॥। 
पुनस्तेनोक्तमुर्वोश सम्मेदगिरियात्रया । 
मुक्ति: शीघ्र' भवत्येब तच्छ त्वा हर्षमाप सः ।।७२॥॥ 


जो मनुष्य इस अ्रचलकूट की वंदना करता है, उसे कोटि 
प्रोषधोपवास का फल मिलता है। जो मनुष्य सर्व कूटों की वंदना 
करता है, उसके समान कौन हो सकता है ? 

इस जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में मनोहर योध नामक देश है | 
उस देश में पद्मपुर नामक एक सुन्दर नगर है। उस नगर में 
आानन्दसेन नाम का राजा राज्य करता था । उसकी प्रिय. रानी 
का नाम पद्मावती था.। इनके दो पुत्र हुए--शुभसेन व मित्रसेन, 
एक बार राजा आनन्दसेन एक उत्तम वन में गया । वहाँ उसने 
एक चारण ऋद्धिधारी भुनि के दर्शन किये । राजा ने मुनि को, 
तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया झभौर करबद्ध हो प्रश्न 
किया--स्वामिन ! मेरी भायुष्य कितनी है। मुनिराज कहने 


च्ड पंचमो5ध्याय: 


लगे--राजन्‌ ! तुम्हारी केवल तेरह महिने की भ्रायुष्य शेष है। 
ऐसा सुनकर राजा ने दोक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की, किन्तु 
मुनिराज के मना करने पर राजा ने पुनः निवेदन किया-- 
नाथ ! तब इस भव में मुझे मुक्ति केसे प्राप्त होगी ? पुनः मुनि 
बोले--सम्मेदगिरि की यात्रा करने से । मुनिराज के उक्त वचन 
सुनकर राजा भानन्दित हुआ ॥६५-७२॥। 

सत्वरं सड्डसहितः शुक्लाम्बरधरों नृपः। 

सोक्षासिलाषया यात्रा प्रस्थानमकरोत्तदा ।७३।। 

हात्रिशल्लक्षभव्येश्व सहितो दुन्दुभिः स्वनम्‌ । 

शण्वन्‌ राजा महोत्साहः सम्मेदगिरिमाययों ।॥७४॥॥ 


तत्राबिचलक्ट तमभिवन्धदा समच्यं च। 
प्रष्टधा पूजया सिद्धान्‌ प्रशम्य च मुहुमुंहः ।७५।॥। 


समप्य राज्यं पुत्राय घातिकर्संक्षयान्न पः । 
सम्मेदयात्रापुण्येतन मुक्तिस्थानमवाप सः ॥॥७६।। 


शुक्ल वस्त्र धारण कर राजा शीघ्र हो ससंघ यात्रा को 
निकल पड़ा। मन में मोक्षाभिलाषा धारण करके, राजा ने 
बत्तीस हजार भव्यों के साथ, नगाड़ों की श्रावाजों के साथ बहुत 
प्रानन्‍्द व उत्साह से सम्मेदग्िरि पर पहुँचकर भ्रविचल कूट की 
वंदना की, श्रष्टद्रव्यों से पूजन की व पुन:-पुनः नमस्कार करके, 
झपने पृत्र को राज्य सोंपकर, शीघ्र ही दीक्षा धारण कर ली । 
उग्र तप से शीघ्र ही घातिकर्मों का नाश करके केवलज्ञान प्राप्त 
कर लिया व सम्मेदगिरि क्षेत्र की यात्रा के पुष्य से मोक्ष प्राप्त 
किया ॥७३-७६।। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ ष््र्‌ 


शादू लविक्रीडितम्‌ 


योगं यत्र विधाय निर्मलतरं कर्मान्थकाराकंभम्‌ । 
कायोत्सगंविधानतो सुनिवरेः सार्थ सहन: प्रभुः ।। 
सिद्धस्थानसवाप नास सुमतिः सम्मेदपृथ्वोभुतः । 
कटाया5विचलाय सन्‍्ततनमस्कारो विधेयों ब्रुधः ।॥७७।। 


आर्या 
अझविचलक्टध्यानादविचलसिद्धीं प्रयाति मनुजो यः । 
अविचलभावात्तस्मादविचलसिद्ध य॑ स्मरन्तु तं भव्या: ।॥७८१ 


अतिशय निर्मेल व कर्मरूपी झंघकार को दूर करने में 
सूर्य के समान शुक्लध्यान को धारण कर, कायोत्सर्ग विधान से 
श्री सुमति-जिनेश्वर एक हजार मुनियों के साथ इस सम्मेदगिरि 
के भ्रविचल कूट पर से मुक्त हुए। विद्वानों को नित्य ही इस 
अ्रविचल कूट की वंदना करनी चाहिए । भ्रविचल कूट के ध्यान 
करने से मनुष्य को श्रविचलसिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए 
भव्य जन अविचलसिद्धि के लिए, भ्रविचल भाव से, भ्रविचल 
कूट का स्मरण करें । 


इति श्री सम्मेदशिखरमाहात्म्ये अविचलक्टवरानंनाम 
पञ्चमो5ध्यायः समाप्त: । 


इस प्रकार सम्मेदशिखर-माहात्म्य ग्रन्थ में श्रविचल कूट का 
वर्णन करनेवाला पाँचवाँ भ्रध्याय समाप्त हुआ । 


अध षघष्ठोष्ध्याय: 


श्रीमत्पद्मप्रभं देव दिव्यत्कमललाऊछनम्‌ । 
कायेन मनसा वाचा वन्देहं हिदि सर्वेदा ॥।१।॥ 
अखण्डं धातकोखण्डे तन्न पूर्वविवेहके । 
सीतास्रोतस्विनी तस्य दक्षिरों भाग उत्तमे ॥२॥। 
वत्साख्यो विधयः श्रीमान्‌ चकास्ति सुख-संपदा । 
सुसीमानगरं तत्र. धनधान्यसमृद्धिमत्‌ ।॥३॥। 
अपराजित मृपालस्तं पाति सम स्वतेजसा । 
युवार्का इच चेश्वर्यात्सुरेल्द्र इब भूमिंगः ।॥४॥। 
शस्त्रास्त्रे: सर्वेशत्र॒णां जेतायं भूमिमण्डले । 
चक़वतिसमो भृत्वा रेजे राजगरणाचितः ॥॥५॥। 
राज्यं सप्ताडुसंपन्न पूर्वजन्माजितंबृणे: । 
बुभोजारोग्यसोस्येन सुखिनां स शिरोमरितः ॥३६॥। 
तत्पुण्यात्तस्य विषये कुृषिकृद्भिश्च याचिताः । 
तत्क्षणादेव चाभूवन्वारिदा बारिदा: शुभाः ७॥। 
तदहानाश्नाथिनां गेहे दारिद्रथ समहश्यत । 
सन्मागेगाः प्रजास्तस्य दण्डाहें: कोषपि नाभवत्‌ (।८॥। 
इत्थं स्वसुकृतेस्तत्र राजा बहुविभूतिशिः । 
अवर्णनीयं सोख्यं स लेमे राज्यपदे स्थितः ॥६॥॥ 
एकदा स सुखासोनः सिह॒पीठोपरि प्रभुः । 
भ्रञ्नोवितं धनुदृष्ट्वा विलोन तत्क्षरों किल ।।१०।। 
दिव्य कमल के लाजञ्छन तथा श्री--अ्रन्तरंग व बहिरंग 
लक्ष्मी से युक्त श्री पद्मप्रभ जिनेश्वर को मैं मन-बचन-काय से 


श्रीसम्मेदशिख रमाहा त्म्यम्‌ घंछ 


नमस्कार करता हूँ । भ्रखण्ड धातकी खण्ड के पूर्व विदेह में 
सीता नदी के उत्तम दक्षिण तीर पर वत्स नामक लक्ष्मी व 
सुख-सम्पदा से सम्पन्न भरा हुआ देश है। उस देश में धन- 
धान्य से भरपूर एक सुसीमा नामक नगर है। भ्रपराजित नामक 
राजा उस देश का पालन करने वाला था । वह शभ्रपने तेज से 
युवा सूर्ये के समान व ऐश्वर्य से इन्द्र के समान शोभता था । 
इस्‍्त्रों से उसने सर्वे शत्रुओं को जीत लिया था। भू-मण्डल पर 
वह चत्रवर्ती के समान राजाओं से पूजित था । वह भ्रारोग्यता 
के सुख से लोकान्त-शिरोमरि! था। राजा के पृण्य के कारण, 
कृषकों की प्रार्थना पर मेघ जल बरसाते थे । राजा द्वारा नित्य 
ही याचकों को दान देते रहने से वहाँ दारिद्रथ का नाम भी 
नहीं था । वहाँ, प्रजा के सनन्‍मागे पर चलने के कारण दण्ड का 
नाम ही नहीं था। इस प्रकार स्वयं के पुण्य से भ्रनेक वेभव-युक्त 
राजा, राज्य का पालन करते रहने से भ्रवर्णनीय सुखी हुआ | 
एक बार वह राजा सिंहासन पर सुखासीन था, तभी आकाश में 
मेघों से उत्पन्न इन्द्रधनुष उत्पन्न होकर तत्काल नष्ट होगया । 
उसे देखकर राजा श्रपराजित को वेराग्य हो गया ॥।१-१०॥ 


विरकक्‍्तो5भूदसारं हि संसारमनुमन्य सः। 
समाहूय स्वपुत्रं वे सुमित्रास्य॑ महासतिम्‌ ॥।११॥। 
प्रयोध्य त॑ स्वराज्येःस्मे संस्थाप्य विधिवन्नू पः । 
उत्कृष्टपदसंलब्ध्य वनयात्रां चकार सः ॥॥१२॥। 
ततन्न नत्या स सिरसा मुनोश पिहितालवस । 
सहेतुकवने तस्थ सकाशाहीक्षितोइभवत्‌ ॥।१३॥। 


एकादशाड्ूसन्दीप्तो धुत्वा घोडश भावना: । 
झमृत्स तोर्थकृद्गोत्र. तपस्तेज़ोकंसब्चिमः ।।१४।॥ 


ष््द पष्ठोष्ध्यायः 


सम्पूर्ण संसार भ्रसार है--ऐसा मानकर वसुमित्र नामक 
प्रपने महाबुद्धिमान पुत्र को बुलाकर, उपदेश करके, योग्य विधि 
से सिहासनारूढ़ कर दिया तथा स्वयं उत्कृष्ट मुक्ति पद प्राप्त 
करने के लिए वनन्यात्रा पर निकल गया। वहाँ पर उसने 
पिहितास्रव नामक मुनि को मस्तक भझूका कर नमस्कार किया। 
उसने उसी सहेतुक वन में मुनिराज से दीक्षा ले ली। ग्यारह 
अंग का धारी होकर दह्शनविशुद्धधादि षोडस भावनाझ्रों को 


भरकर उत्कृष्ट तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया। वे मुनिराज 
तप के तेज से सूर्य समान शोभने लगे ॥११-१४।॥। 


अ्न्ते संन्यासविधिना देहत्यागं विधाय सः । 
अध्वेग्र बेयके श्रेष्ठे. प्रीतिकरविमानके ॥।१५॥। 
अहमिन्द्रोधभवहेव देवों देवगर्गाचितः । 
एकत्रिशत्सहज्नायुहंस्तद्यशरीरभृत्‌ ॥१६॥। 
एकत्रिशत्सहल्ोक्तान्थ्यतीयाइसों च बत्सरान्‌ । 
जग्राह मानसाहारं समन्‍तादेवसंस्तुतः ॥॥१७॥। 
घट्पडचाशच्चतु: शत्य सहितान्वासरान्‌ प्रभः । 
नोत्वोच्छवासविधानं स कृतवान्ब्रहमच यंभृत्‌ ॥१८॥॥ 
तत्र स्वावधिपयेन्त ज्ञानतेजः पराक्रम: । 
विक्रियाभिः समर्थोध्यं सर्व कतु हृदीप्सितम्‌ ।॥१६॥॥ 
तथापि किड्चिदपि नो कतु मिच्छति स प्रभु: । 
प्रपारसुखसम्पन्नो व्यराजत विभृतिभिः ॥२०॥। 
ध्यात्वा सिद्धानशेषांश्व तत्यूुजारतमानसः । 
षण्मासप्रसितायुः स सर्वायुषधि बभूव सः ।॥२१॥। 
भ्रपराजित मुनिराज अंत में संन्यास विधि से देह त्याग 
कर ऊष्व ग्रं बेयक में श्रेष्ठ प्रीतिकर विमान में अहमिन्द्र हुए । 
वह भरहमिन्द्र भ्रनेक देवों से भ्रादर को प्राप्त हुआ । उसकी आयु 
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पबम्प्रभु जिनराज का, भोहन कट है जेह । 
मन बच तन कर पृूजहूं, शिखर सम्सेद यजेह ।। 


झोरेम्‌ हीं श्री पदमप्रभ्‌ जिनेन्द्रादि मुनि £६ करोड़ ८७ लाख ४३ 
हजार ७५७ मुनि इस कूट से सिद्ध भए तिनके चरणारविन्द को मेरा मत 


वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो जलादि श्वर्थ नि्वंपामीति 
स्वाहा ॥॥६॥ 


इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से एक करोड़ उपवास का 
फल होता है । 


ओसम्मेदशिखरमाहात्म्यम्‌ ष्& 


३१ सागरोपम वर्ष की थी व शरीर दो हाथ ऊँचाई का था । 
सर्वे देवों से स्तुत्य वह भ्रहमिन्द्र २१ हजार वर्ष बीतने पर 
पझ्मृताहार करता था भर इतने ही पक्ष बोतने पर श्रर्थात्‌ चार 
सौ छुप्पन दिनों बाद श्वासोच्छुवास ग्रहरा करता था । ब्रह्मचयं 
के सुख का नित्य ही भ्रनुभव करता हुआ वह देव, भव-प्रत्यय 
झवधिज्ञान का विषय जहाँ तक था वहाँ तक भपने ज्ञान, तेज, 
पराक्रम व विक्रिया के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ण करने में समर्थ 
था, फिर भी वह कुछ नहीं करता था | श्रपार सुख से सम्पन्न 
वह देव भपने वेभव से शोभित था। वह सदा सिद्ध प्रभु का 
ध्यान व पूजा करने में तत्पर रहता था। इस प्रकार उसने 
झपनी भ्रधिकांश झायु व्यतीत की । जब उसकी छह माह की 
झायु शेष रह गई, तब निम्नानुसार घटनाक्रम घटित 
हुआ ॥॥१५-२१॥ 


तदा जंबूमहाद्वोपे. भरतक्षेत्र उत्तमे । 
शुभे देशे शुभपुरी कोशाम्बी नामतः स्मृता ।॥२२।॥। 
यमुनापुरसन्दीप्ता धनधान्यसमाकुला । 
धमंविन्मानवगरा:. सर्वश्रकृतसड गला ।।२३॥। 
तत्रेक्ष्याकुकुले गोत्रे काश्यपे धररसाभिधः । 
राजा बभूव धर्ंशों महाबलपराक़मः ॥॥२४॥ 
तस्य राशी सुसोमाख्या महाभाग्येन संयुता । 
झहमिन्द्र प्रसूर्या तु भवित्री समशोभत ॥॥२५॥। 
तसष्ट॑ स्वावधिशानादागर्म परमेशितुः । 
जात्वा तत्नेब धनदं रत्नवुष्टय्य्यंसिन्द्रक: (२६१) 
समाविशत्‌ समादिष्टस्तेन यक्षेश्वरस्तदा । 
वर्षाअ्रवद्वर्धाशु रत्नानि विविधानि सः ।।२७॥। 


8६० षष्ठोष्ध्याय: 


इस जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में कौशाम्बी नामक देश की 
कौशाम्बी नाम की नगरी है, जो कि यमुना नदी के किनारे 
स्थित थी व धन-धान्य तथा धर्मात्माश्रों से समृद्ध थी तथा जहाँ 
नित्य ही मंगलदायक कार्य चलते रहते थे । वहाँ इक्ष्बाकु कुल 
का काश्यप-गोत्रीय धरण नामक महा बलवान्‌, पराक्रमी व 
धर्मज्ञ राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सुसीमा 
था। वह परम भाग्यवतो थी । इसी के उदर में वह भहमिनद्र 
जन्म लेने वाला है, इसलिये वह बहुत झोभा पा रही थी । 
पद्मप्रभ का आगमन इसके उदर से , होने वाला है--ऐसा इन्द्र 
ने अपने अवधिज्ञान से जानकर, प्रसन्नतापूर्वक कुबेर को रत्न- 
वृष्टि करने की भ्राज्ञा दी। कुबेर ने यक्षों के अधिपति को आ्रादेश 


दिया। यक्षेश्वर ने वर्षाकाल के बादलों के समान नाना प्रकार की 
रत्नवृष्टि की २२-२७॥। 


माघे कृष्णदले षष्ठ्यां चित्रायां शुभवासरे १ 
रत्नपर्यद्धुसुप्ता सा सुसोीमा भूपतेः प्रिया ।।२८॥। 
रात्रो प्रत्युषसि स्वप्नान्‌ षोडशक्षत भाग्यतः । 
स्वप्नान्ते सिन्धुरं बकत्रे प्रविष्ं समलोकयत्‌ ॥॥२६॥। 
अथ प्रबुद्धा सा देवी तत्क्षरं पत्युरन्तिके । 

गता प्रसन्नवदना तेनागच्छेति सादरम्‌ ॥॥३०॥। 
उक्तोपबिष्टा सत्पी् बद्धाअजलिर्वाच तस्‌ । 
स्वामिन्‍न्मयोषसि स्वप्ना: घोडशाश्व समीक्षिता: ।॥३ १॥। 
स्वप्नानते मत्तमातड़ः प्रविवेश मदाननम्‌ । 

श्रुत्वा तांस्तत्फलं ब्रू हि यथार्थ प्राशवल्लभ ।।३२।। 
श्रत्वोदितो नृपस्वामी प्रीत्या पुलकितस्तदा । 
प्रोबाच तां शुणु प्राले महोद्ददुभाग्यशालिनी ॥॥३३।। 


श्रीसग्मेदशिखरमाहू त्म्यम्‌ €१ 


उदरे ते समायातों महान्देवों जगत्पतिः । 
त॑ समोक्षिष्यसे त्वं भोः समयादतुले दिने (३४१ 
इति श्रुत्वा तदा देवी महामन्दमवाप सा । 
गरभिरोी तां सिषवेष्थ प्रतिघल्ल पुलोमजा ।॥३५॥। 


माघ कृष्ण षष्ठो के शुभ दिन, चित्रा नक्षत्र पर चन्द्र रहते 
रानी सुसीमा ने रत्न-पर्यक पर सोते हुए रात्रि के पिछले पहर 
में भाग्योदय से सोलह स्वप्न देखे । स्वप्नों के अंत में रानी ने 
अपने मुँह में हाथी को प्रवेश करते हुए भी देखा। निद्रा से 
जागृत रानी तत्काल श्रपने पति के पास जाकर, उत्तम झासन 
पर बेठकर, हाथ जोड़कर अपने पति से कहने लगी--स्वामिन ! 
मैंने श्राज रात्रि के पिछले पहर में सोलह स्वप्न देखे हैं भौर 
ग्रंत में उन्‍्मत्त हाथी को मुँह में प्रवेश करते हुए भी देखा है, 
झाप इस सब का यथार्थ फल कहो। रानी के इस प्रकार के 
वचन सुनकर राजा धरण के शरीर में रोमाञ्च हो झआाया। 
वह कहने लगा--हे बुद्धिशालिनी भाग्यवंत्त देवी ! सुन, तुम्हारी 
कूख में जगत्‌ के स्वामो देव श्राये हैं। तू उनको एक दिन प्रत्यक्ष 
देखेगी । पति के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर महादेवी 
को अतिशय झानन्द हुआ । गर्भवतों रानी की सेवा नित्य 
इन्द्राणी करने लगी ॥२८५-३५॥। 


शक्रसेव्यो नृप्रश्चासोदानन्ददुन्दुभिस्वनः । 
रत्नवृष्टि: प्रतिदिन तजिकालेषपि च वर्षति ॥॥३६।। 


एवं देव्या तया मासा नीता नव सुखेन हि । 
स्वभावंदीप्तया. देवज्योतिदंदीप्यमानया ॥॥३७१। 


, कातिके भांसि हृष्णायां त्रयोदश्यां शुभे दिने । 
झसूत पुत्र सा शओोमंवहमिन्द्रमहेश्वरम ।३३८१। 


६२ धष्ठोष्ष्यायः 


तरथ्थवावधितो ज्ञात्वा सोधमेंग्रोड्य हथितः। 
ऐशानेन्द्रसमायुकत: सगोर्वाराः समाययों ॥॥३६॥। 
स मायाशक्तितो दें भात्राशातं शचोकरात्‌ । 
ससादाय गतो मेरु जयनिर्धोषभुच्चरन्‌ ॥४०॥॥ 


इन्द्र भी राजा की सेवा करने लगा । आनन्द से नगारों के 
शब्द गुंजायमान होने लगे। प्रत्येक दिन त्रिकाल रत्नवृष्टि होने 
लगी । इस प्रकार देवी के नौ महिने आनन्द से व्यतीत हुए । 
स्वभावतः ही रानी कान्तियुक्त थी; फिर गर्भ में आये हुए प्रभु 
की दीप्ति से रानी श्र भी विशेष कान्ति-युक्त दिखने लगी । 
कातिक कृष्ण त्योदशोी के शुभ दिन भ्रहमिन्द्र के भी महेश्वर के 
समान पुत्र को जन्म दिया। सौधमेंन्द्र भ्रवधिज्ञान से प्रभु के 
जन्म को जानकर अ्रतिशय प्रसन्‍न हुआ । इसी प्रकार ऐशानेन्द्र 
भी भनेक देवों के साथ भ्राया । अ्रपनो माया-शक्ति से माता को 
मोहित करके, प्रभु को इन्द्र ने इन्द्राणों के हाथों से शभ्पने हाथों 
में ले लिया व जय-जय का गंभोर घोष करते हुए प्रभु को मेरु 
पर्वत पर ले गया ॥। ३ ६-४०॥ 


क्षीरसिन्धुजलापूर्णेश्वाष्टोसरसहख्रकः । 

हेमकुम्भेः प्रभुं तत्ास्तापयद भव्तितो5्चयत्‌ ।॥४१॥। 
वस्त्रालखुररसोदिव्ये: पश्चादामूष्य तं प्रभूम्‌ । 

पुनः समानयामास सहाराजस्थ वेश्सनि ॥।४२।॥ 
झारोपित सिहपीठे पुनः सम्पूज्य तत्न तम्‌ । 

विधाय ताण्डवं चित्र भूषाध्चन्तवशीकरम्‌ ।॥४३।। 


तस्य पद्चप्रभाभिव्यां कृत्या मारे समप्यं थे । 
अशेषदंबतेः सार्थ जगाम स्वामराबतीस ॥डड!। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहा त्म्यम्‌ ३ 


वहाँ पर क्षीर समुद्र के जल से भरकर एक हजार श्राठ 
स्वर्ण कलशों"से सौधमेंन्द्र ने प्रभु का भ्रभिषेक किया भौर उसने 
भक्ति से पूजा को; उसके बाद राजाओं शभ्रादि को मुग्ध करने 
वाला आाश्चयंकारी नृत्य उनके सामने करके प्रभु का नाम 
पद्मप्रभ रखा और प्रभु को माता को सोंपकर, सर्व देवों के साथ 
इन्द्र स्वर्ग को बापस चला गया ॥।४१-४४।॥। 


सर्वाड्रानुषमो वेवो देवोदेवकुमारक: । 

सेवितो बालरूपेरशा लिक्रोड नव सश्यनि ॥४५॥। 
नवकोटिससुद्रेष्‌ु सुमतोशाव्‌_गतेषु सः । 
तदम्यन्तरजोबी स॒ बभूवाद्भुतरक्तनुः ॥॥४६॥। 
सत्रिशल्लक्षपूर्वाय:ः समेतो भास्करप्रभः । 

सार्ध द्विशतकोदण्ड समुत्सेध शरीरवान्‌ ।।४७॥। 
साथ सप्तोक्तलक्षोक्तपूर्वायुस्तु गत यदा। 
कुमारकाले क्रोडाभिस्तदा राजा बसूव सः ॥।४८॥। 
विकारान्‌ जितवान्‌ सर्वान्‌ धर्मकायंविशारदः । 
सर्देस्यः सुखदः सर्वदोषहूर्ता प्रतापवान्‌ ।॥४६॥। 
साननन्‍्द राज्यमकरोत्‌ राज्यभोगेरनेकथा । 
वनक़ोडा्मेकस्मिन समये गतवान्प्रभः ॥५०१। 
तत्र गत्वेकमासं त॑ मृतं॑ सातडुसंकत । 
सत्क्षरणात्स विरक्‍्तो5भुत्‌ मश्यरं गरतयठअगत्‌ (१४११ 
धनुप्रेक्ा हावशेव भावयित्या दृदि प्रभः । 

दत्या राज्य स्वपुत्राय स्तुतो श्रहमधिभिस्तदा ।।५२१। 
शक्रोपनीतामतुलां झानन्दशिवबिकां गतः । 

शुष्बन्‌ू देवजयध्यानं सनोहरबन यथों (५३॥ 


४ 'षष्ठोध्ध्यायः 


कांतिके कृष्णपक्षे च श्योदश्यां तिथो प्रभुः। 

चित्रायां मूमिपालेश्व सह: सह तहने ॥५४॥। 

दीक्षां जग्राहु सन्ध्यायां सम्यक षष्ठोपवासभृत्‌ । 

तत्कषणात्स त्रिबोधोषपि चतुर्थशानमाप सः ॥५४५।। 

प्रभु के सर्व भ्रवयव उपमातीत सुन्दर थे। देव-देवियाँ बाल- 

रूप धारगा कर, बालक-प्रभु के साथ राजवाड़ी में भ्रनेक प्रकार 
की क्रीडा करते थे । सुमति जिनेश्वर के मोक्ष जाने के उपरान्त 
नौ कोटि सागरोपम काल व्यतीत होने के बाद श्री पद्मप्रभ का 
जन्म हुआ । उनका जीवन ऊपर कहे हुये काल के भ्रन्दर 
ग्रन्तभूत है। प्रभु की अद्भकान्ति अदभुत थी। उनकी आरायु 
तीस लाख पूर्व की थी। उनके शरीर का तेज स्वर्ण समान था । 
उनके देह की ऊँचाई ढ़ाई सौ धनुष की थी । प्रभु की साढ़े सात 
लाख पूर्व श्रायुष्य कुमार-क्रीड़ा में व्यतीत हुई। उसके बाद 
उन्होंने राज्यभार सम्हाला । उन्होंने काम, क्रोध भादि अ्रन्तरंग 
शन्नुओं को जीता था तथा वे धर्मकाय में भ्रतिशय चतुर थे । 
सब को सुख देने वाले तथा सभी के दोषहर्त्ता प्रभु महा 
प्रतापवान्‌ थे। उन्होंने भ्रनेक प्रकार के राज्य-सुख भोगते हुए 
राज्य किया । एक बार प्रभु वन-क्रीड़ा के लिए गये । वहाँ वे 
एक माह पययेन्त रहे । वहाँ एक मृत हाथी को देखकर वे तत्काल 
विरक्त हो गये । उन्होंने संसार, शरीर व भोगों की असारता 
व नश्वरता का विचार किया, हृदय में बारह भावनाश्रों का 
चिन्तवन कर, राज्य पुत्र को सोंप दिया । लौकान्तिक देवों ने 
प्राकर प्रभु के वेराग्य की प्रशंसा की तथा इन्द्र ने प्रभु को 
झानन्दा नाम की अ्रनुपम पालकी में बेठाया। देवों की जय- 
ध्वनि के बीच प्रभु मनोहर नामक वन में गये । कारतिक कृष्ण 
अ्योदशी के दिन चित्रा नक्षत्र पर, एक हजार राजाझों के साथ 
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प्रभु ने दो उपवास की प्रतिज्ञा करके दीक्षा ग्रहण की । तोन 
ज्ञान के धारक प्रभू को परिणामों की निर्मकत्ता से मनःपर्यय 
ज्ञान भी प्रकट हो गया ॥४५-५५॥ 


द्वितीयेडह्निणतो देवो वर्धमानं पुरं प्रति । 
भिक्षाये सोमदत्ताल्यस्तत्र राजा सुधासिकः ॥५६।॥। 
तस्मे दत्वाशन प्राप तदेवाश्चर्य पठचकम । 
बण्मासमौनसास्थाय..._ तपश्चातपदुत्तमम्‌ ।॥५७॥। ' 
उग्र रण तपसा देवों घातिकर्ंक्षयं व्यधात । 
युक्तश्चतुरनन्तेः स चंत्रमासे सिते दले ॥(५८॥ 
पूिमायामदापोच्चेः केवलक्ननसुससभ्‌ + 
तदा समवसारं स धनेशोी वासवाज्ञया ॥॥५९।। 
अ्रत्यदुभुत॑ व्यरचयत्तत्र सर्बोपरि प्रभुः॥ - 
छत्रत्रयसमुहीप्तों बभों खे भास्करों यथा ॥॥६०॥ 
यथासडइः रूयं गरोन्द्राओ: प्रभुदवदिशकोष्ठगेः । 
सम्पूजितस्ततो दृष्टो शारदेन्दुरिव व्यभात्‌ ॥६१॥॥ 
भव्यधंमोपदेशोय सम्पृष्टो भगवांस्तदा । 
उच्चरन्दिव्यनिर्धोष॑ सर्वेतत्त्वप्रकाशकम्‌ ११६२॥। 
सर्वधभोपदेशाद्यं सर्वार्भतिसिरापहुम्‌ । 
दात्रिशवृक्तसहर्रपुण्यदेशेषु देवराद्‌ (१६३१ 
पद्मप्रभोप्सों विहरन्भव्यानां प्रतिबोधयन्‌ । 
साससात्रावशिष्टायु: सस्सेदाचलमाययों ।१६४॥ 
संहरन्दिव्यनिर्धोष॑. शुब्लध्यानपरायराः । 
सोहनार्य महाक स्वधास्ता समपूर्णायत्‌ ।॥॥६५॥। 


६६ बच्ठोष्ध्याय: 


दो उपवास करके प्रभु पारणा के लिए वर्धभान नामक 
नगर में गये, वहाँ के सॉमदत्त नामक झतिशय धाभिक राजा ने 
प्रभु को भ्राहार दिया । उसके फलस्वरूप पञ्चाश्चयें-वृष्टि 
हुई । प्रभु ने छह मास पर्यन्त उत्तम तप किया । उग्र तप द्वारा 
उन्होंने घातिकर्मों का क्षय करके, चेत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन 
झननन्‍्त चतुष्टय प्राप्त किया। उस समय इन्द्राज्ञा से कुबेर ने 
समवशरण की झाश्चयंकारी रचना की । प्रभु प्रत्युक्च सिहासन 
पर विराजमान हुए । उनके ऊपर सूर्य के समान ३ छत्र चमक 
रहे थे। समवशरणा के बारह कोठों में बेठे हुए गशधरादिक 
द्वारा पूजित प्रक्मप्रभ शरत्काल के चन्द्रमा की तरह शोभायमान 
होने लगे । भव्यों ने भगवन्त से धर्मोपदेश देने की प्रार्थना की, 
तब प्रभु ने विव्यध्वनि द्वारा सप्त तत्त्वों का प्रकाशन किया 
भर्थात्‌ ससार से मुक्त होने के कारणभूत मोक्षमार्ग का उपदेश 
किया, जीवादिक तत्त्वों का सम्पूर्ण स्वभाव से वर्णन कर तद- 
विषयक प्रज्ञान को निमूं ल किया । देवाधिदेव प्मप्रभ भगवान 
ने बत्तीस हजार पृण्यमय श्रायंदेशों में विहार किया तथा भब्यों 
को उपदेश देकर धर्म में जागरूक किया। एक माह भायु 
भ्रवधिष्ट रहने पर दिव्यध्वनि बंद हो गई व भगवान शुक्ल 


ध्यान में मग्न हो गये । उन्होंने मोहन नामक कूट पर स्वयं के 
तेज से भामण्डल को भी व्याप्त कर दिया ॥॥५६-६५॥ 


फाल्गुने मासि कृष्णायां चतुभ्याँ मुनिभिः सह । 
सहस्न: प्रतिसायोगं॑ भ्रादायापायृत॑ अभुः ॥६६।॥॥ 
सन्ध्यायां मुक्तिकल्याणमाप्यासों सिद्धनासनि। 
प्रखण्डानन्दपोयूषरसास्थादी... बगूब सः ॥६७॥। 
एकोनशतकोटच क्ताः समुव्राशीतिलक्षकाः । 
नेभ्रचत्वा रिशहृक्तास्तथासप्तशतप्रसाः ॥६८॥॥ 
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सप्तविशतिसंख्यातास्तत्पश्चान्भोह॒नाभिषात्‌ । 
कटात्सिद्धपदं प्राप्ता मसुनयो विव्यचक्षपः ३६९।॥। 
कटं चानन्दभाहात्म्य॑ सोहनाख्यं सनोहरस्‌ । 
यात्रायां यो5भिवन्देत भवाद्धि स तरेद्ध््‌ बस ॥७०॥ 
प्रोषधन्नतकोट्यू क्त फल तदहन्दनाल्‍लमेत्‌ । 
सर्वक्टाभिवन्दारों फलं बक्‍तुं न शकयते ।।॥७१॥॥ 
पूर्व सुप्रभभूपाल: कटं त॑ प्रारामन्भुदा । 

संक्षेपतः कभां तस्यथ बढ्ष्ये शुणत साधवः ॥१७२॥ 
जम्बूनास्नि शुभे होपे भारते क्षेत्र उत्तमे । 

बंगदेशे प्रभाकर्याँ नगयाँ सुप्रभोग्भवत्‌ ।॥७३॥। 


फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी के दिन एक हजार मुनियों के साथ 
प्रभु ने योग-धारण कर मोक्ष प्राप्त किया । सायंकाल में सिद्ध- 
योग से प्रभु ने मोक्ष प्राप्त किया व अखण्ड आनन्द सुधारस का 
ग्रास्वाद लेने लगे। इस मोहन-कूट पर से नब्बे कोटि चौरासी 
लाख ब्यालीस हजार सात सो सत्ताइस मुनिराजों ने दिव्य-चक्षु- 
केवलज्ञान प्राप्त की है। यह मोहनकट श्रनन्त माहात्म्य से युक्त 
है। जो भी इस कट की वंदना करता है, वह निश्चय से संसार- 
समुद्र से पार होता है। इस कूट की वंदना का फल एक कोटि 
प्रोषधोपवास के फल के बराबर कहा गया है, तब फिर सर्वे 
कूटों की वन्दता करने वाले को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन 
कौन कर सकता है ? श्रर्थात्‌ कोई नहीं । पहले सुप्रभ राजा ने 
इस कूट की उल्लासपूर्वक वन्दना की थी--उसकी कथा संक्षेप 
में ऐसी है कि जम्बू नामक शुभ द्वीप में उत्तम भरत क्षेत्र है । 
उस क्षेत्र के बंग देश की प्रभाकर नामक नगरी में सुप्रभ नाम का 
राजा हुआ ॥६६-७ ३॥। 


ह्धं 


धष्ठोष्ध्याय: 


तस्य प्रिया सुषेणारुपा सुन्दरी शोलशालिनी । 


: शुरादचा लक्षणादया च सत्याख्या सम्बभूव सा ।॥७४।॥। 


एकदा सुप्रभो भूपः परिवारसमन्वितः । 
स्वेच्छया ह्षसंयुक्त: क्रीडायं गतवान्वनम्‌ ।।७५।॥। 
अपश्यच्चारणसु्नि शत्रिःपरिक्रम्य तं ततः । 


. ग्राह भृपश्चारखड्धिः कुतः प्राप्ता तव प्रभो ।।७६।। 


मुनितोक्त सहोपाल सम्सेदाचलवन्दनात्‌ । 
चारखादििः मया प्राप्ता श्रुत्वाहं नृपतिः पुनः ॥७७॥॥ 
भुने सम्मेदयात्राये मन्‍्मनो5स्ति ससुत्सुकम्‌ । 
मुनिस्त प्राह भुमोश तब यात्रा भविष्यति ॥॥७८॥। 
तदा सुदा समागत्य गृह यात्रोन्मुसोइभवत्‌ । 
संघसम्मानकृद्राजा कोट क्तमनुजं: सह ।।७६।॥। 
गायकान्वादकांस्तद्वत्‌ नतंक्यो नतंकांस्तदा । 
साथ्थकान्संविधायाथ दुन्दुभोश्वाभिनादयन्‌ ।।८०।। 
उत्तुड्रष्वज शोभादयों महोत्सवसमन्वितः । 
सम्मेदयात्रामकरोत्‌ दिनेः कतिपयेनृंपः ॥८१॥। 
सम्प्राप्तं सबंतः प्रेस कूटं॑ त॑ मोहनाभिघषस्‌ । 
झ्रभिवन्धाष्टधा पूजां विस्ताय विधिवत्तरा ॥॥८२।। 


सुप्रभ राजा की पत्नी सुषेणा थी । वह बहुत सुन्दर थी व 


सद्गुणी स्त्रियों के सर्व लक्षणों से युक्त थी । वह सत्यवादिनी 
थी। एक बार राजा सुप्रभ स्वच्छंदता से हर्षपर्वंक क्रीडा करने 
के लिए सपरिवार वन में गया । वहाँ पर उसने एक चारण 
मुनि को देखा। राजा ने उन्हें तीन प्रदक्षिणा देकर पछा--- 
स्वामिन्‌ ! आपको यह चारण-ऋद्धि किस कारण से प्राप्त हुई 
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है, सो कहो । तब मुनिराज कहने लगे--राजन्‌ ! मुझे यह 
सिद्धि सम्मेदगिरि की वंदना करने से प्राप्त हुई है। तब राजा 
कहने लगा--हे महाराज ! सम्मेदगिरि यात्रा करने के लिए 
मेरा मन उत्सुक हुआ है, मेरा संकल्प पूरा होगा या नहीं ? तब 
मुनिराज कहने लगे--राजन्‌ ! तुम्हारी यात्रा भ्रवश्य पूरी होगी । 
राजा यह सुनकर आनन्द से घर वापस भ्राया और यात्रा करने 
के लिए तेयारी करने लगा। चतुविध संघ का सम्मान करके 
राजा कोटि मनुष्यों के संघ सहित यात्रा के लिए निकला । 
उसके साथ में गायक, वादक, नलेंक भौर नतंकियाँ भी थीं । 
किसी भी कार्य की सिद्धि प्राप्त कराने में समर्थ, लोगों को 
यात्रोन्मुख करने के लिए दुन्दुभि बाजे बजवाकर सूचना दी । 
राजा ने उत्कृष्ट ध्वजापोों की शोभा से संहित महोत्सव-पूर्वक 
कितने ही दिनों तक सम्मेदयात्रा की । मोहन नाम के कूट 
पर पहुँचकर उसने विधिपूर्वक श्रष्टविध पूजा विस्तार से 
की ।॥॥७४-८२॥॥ 

बिरक्तो रतिषेराय राज्य दत्वा च तहने । 

मुनित्रत॑ स॒ जग्राह तत्रेव हृहभावभाक्‌ ॥८३॥। 

चरतुर्युक्ताशीतिलक्षे: मुनिसिः स तपोबलात्‌ । 

घातिनां. घातनं हृत्या निर्वारामगमत्तदा ॥८४॥। 

एवं प्रभाव क्टोपसो मोहनाख्यः प्रवशितः । 

भव्याः प्रयत्नतो जोवा रष्ट्वा त॑ं प्रशमन्‍्तु ये ॥॥८५॥। 

वसन्ततिलका 

यो सोहनाशिधसिद॑ गिरिवरयक्टम्‌ । 

भावात्समोक्य परिपृज्य नमेच्च भक्‍त्या ।। 

सस्‍्व-स्वाभिलाषपरिलब्धिसुखान्वितोउस्सात्‌ .। 

समुक्तो भवेत्‌ कठिनसंसृतिपाशबन्धात्‌ ॥॥८६॥। 


१०० षष्ठो5ष्याय: 


उसके बाद राजा विरक्त हुआ | सम्मेदगिरि विषयक दृढ़ 
भक्ति-युक्‍त उस राजा ने रतिषेण नामक अपने पुत्र को राज्य 
देकर इसी वन में दीक्षा लेकर मुनी हो गया । चौरासी लाख 
मुनियों के साथ तप करके, उसकी शक्ति से घाति-श्रघाति कर्मों 
को नष्ट कर उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार के प्रभाव से 
युक्त होने के कारण इस कूट का नाम मोहनकूट पड़ा । भव्य 
जीव इस कट को प्रणाम करते हैं । गिरिराज की मोहनकूट को 
जो भक्ति से देखकर पूजन-तमस्कार करता है, उसकी 
झभिलाषा की पूर्ति हो जाती है श्रोर वह इस संसार के बन्धनों 
से मुक्त हो जाता है ॥८२-८६॥। 


इति दीक्षितदेवदत्तकृते सम्मेदशिखरमाहात्म्पे मोहनकट- 
वर्रानंनाम बषष्ठोध्ध्यायः समाप्तः ।। 


इस प्रकार दीक्षित देवदत्तकृत सम्मेदशिखर माहात्म्य ग्रन्थ 
में घोहतकूट का वर्णत करने वाला छठवाँ भ्रध्याय समाप्त हुश्रा । 





'ककक ७. 








जिस प्रकार एक पंख से पक्षों नहों उड़ सकता 
झथवा एक पहिये से रथ नहीं चल सकता, उसो प्रकार 
सम्यक चरित्र बिना सम्यक्‌ दर्शन तथा सम्यक शान का 

| रथ नहीं चल सकता । 





अथ सप्तमोष्टयाय: 


श्रीमत्प्रभासक्टे यो निःश्रेयसपद॑ गतः । 

तस्मे सुपाश्वनाथाय देवदत्तनमस्कृतिः ॥। ११॥ 

तत्प्रसादात्कयां तस्य चतुर्वगंफलप्रदाम्‌ । 

सड ः ग्रहेर प्रवकक्‍्येहूं भव्या: शुणत सादरम्‌ ॥॥२॥॥ 

प्रसिद्धे धातकीखण्ड पू्व॑ेस्मिन छ्लादिनो शुभा । 

सीता तदुत्तरे भागे कच्छदेशश्च धार्मिक: ।॥।३१। 

तत्र क्षेमपुरं भास्वत्तस्थ राजा सुपुण्यकृत्‌ । 

नन्विषेरो भवद्‌ू भूष शोीर्षाचितपदद्वयः ।।४।। 

नन्दिषरणा तस्य राशों तथा सह मुमोद सः । 

महाप्रतापवहनज्वालादग्धारिभूरुहः ॥५॥। 

पुत्रानिव प्रजा: स्वोया ररक्ष सतत नपः । 

परोपकारी सम्यकत्व-संयुतः परमोदयः ।।६॥। 

भक्त: श्रीवोतरागस्य गरुरविक्रससागरः । 

बुद्धिमान्‌ साहसो बीरः सहितो बन्धुभिः स्वक: ।।७॥। 

राज्यं बुभोज धर्मेंर धर्मतः पालयन्महीम्‌ । 

पोषयज्नथिकेवारानलण्डदनिवारिभिः ] 

शोभायुकत भ्रथवा बाह्याभ्यंतर लक्ष्मी की उपलब्धि में 

कारणभूत प्रभास कूट पर जिन्होंने मोक्षपद प्राप्त किया है, 
उन सुपाश्वेनाथ भगवान को मैं देवदत्त कवि वंदना करता हूँ । 
श्री सुपाश्वंनाथ भगवंत के प्रसाद से घमम, भ्र्थ, काम व मोक्ष- 
ये चारों हो फलों को देने वाली मेरी इस कथा को, हे 
भव्यो ! आदरपूर्वक सुनो । प्रसिद्ध पूर्व-धातकीं खण्ड में सीता 


१०२ सप्तमोष्ष्याय: 


नामक नदी के उत्तर भाग में घाभिक-वृत्ति का कच्छ देश है । 
उस देश में कान्तियुक्त क्षेमपुर नामक नगर है । वहाँ का राजा 
नंदिषेण उत्तम पुण्य-कार्य करने वाला था। अ्रन्य राजा मस्तक 
से जिसके पाद-युगल की वंदना करते हैं, तथा जिसने भ्रपने 
प्रताप रूपी भग्नि की ज्वाला से श्षत्रु रूपी वृक्ष नष्ट कर दिये 
हैं, उस तदिषेश राजा की रानी का नाम नन्दिषेशा था । राजा 
उसके साथ आनन्द से रहता हुभ्ना प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करता 
था । पुनः, वह राजा परोपकारी, सम्यग्दष्टि औ्ौर परम ऐश्वर्ये- 
शाली था तथा वह वीतराग जिनेश्वर का भक्त, पराक्रम व 
गुणों का सागर, बृद्धिमान, साहसी व वीर था। वह अपने 
बंधुभों के साथ प्रेम से रहता हुआ, धर्म-पृवंक राज्य का उपभोग 
करता था। वह धर्म से प्रृथ्वी का, एवं अभ्रखण्ड धन का 


दान करने वाले हाथों से याचकरूपी खेतों का रक्षण करता 
था ॥१-८।। 


एकदा सोधगो भूपः सुखासीनो वियत्पये । 
विचित्ररड्धजोमृतान्‌ रृष्टवा सोदसबाप सः ।€।। 
हृष्टा एवं विनष्टास्त एतदद्भुतसवेक्ष्य सः । 
बुद्ध्वापसारं हि संसारं विरक्तोड्मुन्सहीपतिः ॥॥१०॥॥ 
सुखेनात्मसुतायाथ राज्य दत्वा तदेव हिं। 
निर्वारयोद्यमसंयुक्त: तत्कषणं स बन ययो ॥॥११॥। 
तत्राहेन्नन्दनमुनि नकत्त्वा तन्निकटादसो । 

दीक्षां जग्राह जनेत्द्री दशकाड्रधरों मुनिः ॥१२॥। 
सम्भाव्य काररान्युच्चेः घोडशोक्तानि घैयंतः । 
तोघ॑डूरो , बमूवायं परम तप झाचरन्‌ ॥१३॥, 


श्रीसम्मेदशिख रमाहे त्म्यम्‌ १०३ 


* झम्ते संन्‍्यासरीत्या स प्राणान्‌ त्यक्त्वा सुखेन हि । 

' भ्रंबेयके सुभव्रार्ये बिमाने चाहमिन्द्रताम्‌ ॥१४॥ 

. सम्प्राप्य सप्तविशत्या सागरस्यायुषा युतः । 
सा्धद्विहस्तकायोपइ्सो बभूबव तपसोज्ज्वलः ।।१५॥ 


एक बार महल के शभांगन में सुखासीन राजा ने प्राकाश 
मार्ग में विचित्र रंगों के मेधों को देखा । उन्हें देखकर वह प्रसन्न 
हुआ, किन्तु वे मेघ क्षण में ही नष्ट हो गये । इस श्राश्चर्य को 
देखकर राजा ने यह जाना कि यह संसार कितना क्षरणिक व 
असार है । वह विरक्‍्त हो गया । उसने अपने पुत्र को राज्य 
देकर, मोक्ष-प्राप्ति के लिए उद्यत होकर, आनन्द से वन की 
भ्रोर प्रस्थान किया वहाँ उसने शभ्रहेन्नन्द मुनि से दीक्षा ग्रहण 
करली तथा श्राचाराज् भ्रादि श्रज्धों का ज्ञान प्राप्त किया । 
उन्होंने धेयपृवंक तप करके तथा सोलह भावनाश्रों को भाकर 
तीर्थंकर नामकर्म नामक महापुण्य-प्रकृति का बध किया । उग्र 
तपश्चरण कर उन नन्दिषेणश मुनि ने अंत में समाधि-मरण कर 
सुख से प्राण त्याग किये तथा सुभद्र नामक गेवेयक विमान में 
झहमिन्द्र हुए । वहाँ पर उनकी भायु २७ सागरोपम वर्ष की थी, 
तथा उनका शरीर ढ़ाई हाथ ऊंचा था ॥६-१५।। 


सप्तविशतिसहर्रवर्षोषरि स॒ सानसस्‌ । 
झाहारमग्रहीत्ततत्‌ू. सप्तविशतिपक्षकं: ।॥१६।। 


गतेनिश्वासिकोच््छुवासो तस्माच्च नरकाबधिः । 
स्वेच्छा प्रमाणक्दर्य किड्चिन्न कुरुते सम सः ॥१७१। 
ध्यायन्‌ सिद्धान्‌ सदा सिद्धबिम्वान्‌ सम्पूजयन्नमन्‌ । 
वष्सासकावशिष्टायुमहासुसभुगप्यभत्‌ ॥१८१। 


श्ण्ड सप्तमोष्ष्याय: 


वह भ्रहमिन्द्र देव २७ हजार वर्ष व्यतीत होने के बाद 
मानसाहार ग्रहण करता था और २७ पक्ष बाद उच्छवास लेता 
था। वह अ्रवधिज्ञान से छठवें नरक तक के विषय को जानता 
था। अ्रपनी इच्छा से कार्य करता हुआ वह किडिचत्‌ मात्र भी 
क्रोधादि कषाय-भाव नहीं करता था। इस प्रकार सिद्धों का 
ध्यान करते हुए तथा सिद्ध-बिम्बों की पूजा-वंदना करते हुए वह 
महासुखों का अनुभव करने वाला था। इस प्रकार उसकी छह 
माह कम, सत्ताइस सागरोपम झायु समाप्त हो गई ॥१६-१८॥ 


जम्बूनाम्नि तदा द्वोपे भरते चार्यलण्डके । 

काशी देशे सुनगरी याराणस्याभिधा स्मृता ॥१६॥ 
स्वविभृत्या हसन्तोबव सुमिगापि' सुरालयम्‌ । 
तस्यामिद्थाकुबंशे चर मोत्रकाश्यप उत्तमे ।॥२०१। 
सुप्रतिष्ठोष्भवद्राजा तेजस्वी भ्रव्यसागरः । 

तद्राज्ञो पृथिवोषेरता सतो सा धर्मशालिनी ॥॥२१॥। 
तस्थाश्शुभाज़णे. श्रीमहेवागभबुधेन हि। 

झशप्तो देवराजेन धनेशोष्म्बरसध्यगः ॥॥२२॥। 
मेघवद्‌ बहुदा रत्न-थुष्टि षाण्मासिकीं तदा । 
प्रस्षमननसा चक्र यक्षव॒न्दसमन्वितः ॥२३॥। 
वेशाखशुक्लषष्ठचां स विशाखायां सुवेश्मनि । 

रात्रो सुंप्ता प्रभाते तान्‌ स्वप्नान्‌ घोडश चेक्षत ॥२४।। 
स्वप्तानते स्वमुखाम्भोजे प्रविष्ट मसवारखम्‌ । 

हृष्टा वेवो प्रदुदेंये महाविस्मयमाययों ॥२५॥ 
तदेव साम्तिक भर्तु: गता भर्तानुभोदिता १ 

तस्मे तानादितः स्वप्तान आवधासास हथिता ।२६॥। 
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धुपाश्यनाथ जिनराज का, प्रभास कट है जेह । 
मन बच तन कर पूजहूं, शिखर सम्मेद यजेह ।। 


झोदेम्‌ हीं श्री सुपाश्वंताथ जिनेन्द्रादि मुनि ४६ कोड़ा कोड़ी ८४ 
करोड़ ७२ लाल ७ हजार ७४२ मुनि इस कूट से मोक्ष गए तिनके 
सरशारविन्द को मेरा मन, बचत, काय कर बारम्बार नमस्कार हो 
जलादि प्न्ध निर्वपामीति स्वाहा ।9॥। 


इस टोंक को भाव सहित वंदना करने से ३२ करोड़ उपवास का 
फल होता है । 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ श्ण्श्‌ 


तत्फल ओोलुकारमां तामुवाच् धररपीपतिः । 

देवि त्वद्गर्भगो वेबो वेवेन्द्ररपि वन्दितः ॥॥२७॥। 

तंशु (तरछ ) भावसरे साक्षात्‌ रक्षन्ति श्रीनिकेतनस्‌ । 

इति श्रुत्वा तदा राशी परमानन्दभाप सा।॥२८॥। 

इस जम्बूद्वीपस्थ भरतक्षेत्र के भ्रायंखण्ड में, काशी देश में 

वाराणसी नामक नगरी है। वह इसी भूमि पर स्थित है, तो 
भी झ्पने वैभव से स्वर को भी हास्यास्पद बनाने वाली थी । 
वहाँ पर इक्ष्वाकु वंश का काश्यपगोत्रीय सुप्रतिष्ठ नामक तेजस्वी 
राजा राज्य करता था, जो कि भव्यत्व का सागर था। उसकी 
रानी प्रथ्वीषेणा थी, जो कि पतिब्रता तथा धर्म-परायणा थी । 
उसके यहाँ भावी तीर्थंकर (उपयुक्त अहमिन्द्र ) के श्रागमन को 
जानकर देवराज इन्द्र ने कुबेर को भ्राशप्त किया । उसी समय 
से कुबेर ने यक्ष-वुन्द के साथ छह माह पर्यन्‍्त विविध रत्नों की 
वर्षा की। तदनन्तर, बेशाख शुक्ल षष्ठी (उत्तरपुराण के 
प्रनुसार भाद्रपद शुक्ला षष्ठी ) के दिन, विद्ञाखा नक्षत्र के रहते 
हुए, रानी पृृथ्वीषेणा ने भ्पने महल में शयन करते हुए रात्रि 
के अंतिम प्रहर में सोलह स्वप्नों तथा उन्मत्त हस्ति का मुख- 
प्रवेश देखा । इससे उसे बड़ा भाश्चयं व भ्रतिशय प्रानन्द हुभा। 
प्रात:काल ही हषित हो उसने भ्रपने पति के पास जाकर उन 
स्वप्नों को भ्राद्चन्त सुनाकर, फल जानने की इच्छा व्यक्त की । 
राजा उससे कहने लगा--हे देवी ! तुम्हारे गर्भ में देवेन्द्रों से भी 
वन्दित देव का झवतरण हुम्रा है। इस शुभावसर पर तुम्हारे 
गर्भ का रक्षण देव करते हैं। ऐसा.सुनकर रानी भ्रति झानन्दित 
हुई ॥१६९-२८।॥ . 

झ्रदाह्यानाति विप्रेम्पो बचसा प्राथितानि थे । 

घटद्पड्चाशन्सिता देवकुसायों गर्भशोधिकाः १२९१ 


१०६ 


सप्तमो$ध्याय: 


तद्बोधिकास्तदा तत्र अभुयुर्वासवाज्ञया । 

सेवां तस्याः प्रतिदिन चक्र॒स्तच्चित्तरोदिनीम्‌ ।१३०१। 
ज्येष्ठेषय शुक्लद्वादश्यां सा देवी पुण्यसअ्चयात्‌ । 
असुृत्‌ परमेशान पुत्र त्रभुवनप्रियम्‌ ॥॥३१॥। 


राजा सुप्रतिष्ठ ने ब्राह्मणों को उनके द्वारा वाडञ्छित सभी 


पदार्थ दिये । छप्पन देवकुमारिकायें रानी के गर्भशोधन के लिए 
झभाई। इन्द्राज्ा से कुछ देव जिनमाता को प्रातःकाल जागृत 
करने के लिए जिनेन्द्र का ग्ुणगगान करते थे। इस प्रकार देव- 
देवियों से सेवित जिनमाता का समय व्यतीत हो रहा था । 
ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन महापुण्य के संचय से उस देवी 
(रानी) ने त्रेलोक्य के प्रिय तथा सबके प्रिय पुत्र को जन्म 
दिया ॥२६-३ १॥। 


स्वाव्धबासवो शात्वा भगवज्जन्म तत्क्षणम्‌ । 
तत्नागतस्सुरस्सा्ध जयनिर्घोषनिरभरे: ।३२!॥ 

स मायाबलतस्तस्मात्‌ प्रसूतिभवनात्प्रभुभ्‌ । 
बालाकृतिसुपादायु (थ) स्वसोशेल तदागभत्‌ ॥३३।। 
पूर्णों: क्षीरोदसलिलेः स्वरकुम्भेस्सुविस्तृत: । 
प्रष्टोत्तसहत्नं श्व॒ स॒चक्रेईभिषयं प्रभोः ॥॥३४।। 
पुनरागत्य. हर्षेण क्षेमाख्यपुरमुत्तमम्‌ । 

वासवो देवतंस्सार्थ तत्राप्युत्ततमाकरोत्‌ ॥॥३५॥। 
सुपाश्व॑नाम्ना चोकत त॑ सातुरड के वि (नि) धाय च । 
जयेस्‍्युकत्था नमस्कृत्य स॒देवो5गात्सुरालयम्‌ ।३६।॥ 
नवसहस्रकोट्युक्त-सागरेधु._ गतेषु सः । 
पश्मप्रभात्तदन्तव॑र्त्यायुस्समभवत्प्रभुः ॥३७१॥। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ १०७ 


लक्षविशतिपूर्वोक्तजोबनोयं॑ सतां पतिः । 
शतद्॒यधनुष्कायो बज जगदीश्वरः ।।३८१। 
पञ्चलक्षोक्तपूर्वाश्व बालकेलिविधो गताः । 
गते कुमारकाले जल सव्जाले यौजनागमे ॥॥३६॥ 


लब्ध्बा स पेतृक॑ राज्य ररक्षाखिलमेदिनोम्‌ । 
जितेन्द्रियों जितारातिनिविकारो गुरणस्बुधिः ।॥४०।। 


झवधिज्ञान से प्रभु के जन्म का समाचार जानकर सोधमेंन्द्र 
जय-जयकार करता हुआ तत्क्षण ही भ्रन्य देवों के साथ वहाँ श्राया। 
इन्द्राणी हारा माया-बालक को वहाँ रखवाकर तथा बालरूप 
धारण करने वाले जिनेश्वर को प्रसूतिगृह से मंगवा कर इन्द्र 
प्रभु को लेकर मेरु पवंत की झोर श्राया | वहाँ क्षीरसागर के 
जल से भरे हुए १००८ कलशों से प्रभु का भ्रभिषेक किया 
गया । पश्चात्‌, इन्द्र जिन बालक को हर्ष से लेकर सभी देवों के 
साथ क्षेमा नगरी भ्राया व वहाँ पर भी उसने उत्सव किया तथा 
प्रभु का नाम सुपाश्वे रखा । जिन प्रभु को माता को देकर वह 
सभी देवों के साथ वापस स्वर्ग में चला गया । पद्मप्रभ तीर्थंकर 
के बाद नौ हजार कोटि सागर वर्ष काल समाप्त होने के बाद 
प्रभु सुपाश्व॑ का जन्म हुआ । उनका आयुकाल भी ऊपर बताये 
अनुसार समभना । सज्जनों के स्वामी सुपाश्व की भ्रायु बीस 
लाख पूर्व की थी व काया दो सौ धनुष प्रमाण ऊंची थी । प्रभु 
का बाल्यकाल पाँच लाख पूर्व क्रीडा करने में समाप्त हुआ । 
कुमारावस्था समाप्त होने पर तारुण्यावस्था में प्रवेश कर पिता 
से प्राप्त राज्य का रक्षण किया। राज्य-पालन करते हुए भी 
प्रभु जितेन्द्रिय थे । गुणों के सागर प्रभु समस्त विकार रूपी 
शत्रुओं को जीतकर निविकारी थे ॥३२-४०।। 


श्न्द सप्तमो$ष्याय: 


कोटिसूयेन्दुसडुअशः विश्वनेत्रानुमोदकः । 

झशेषतापसंहर्ताःवरणंनोय प्रभोष्भवत्‌ ॥॥४१॥। 

सप्ताडुराज्यसोल्यं स चिरं भकत्वा प्रतापवान्‌ । 

केनापि हेतुना देवों विवेक्तुं समुपागतः ॥।४२॥॥। 

शरीराशखिलं बस्तुमिथ्यात्वेन* विचारयेत्‌ । 

पूर्व स्वभुकतभोगान्‌ स संस्मार्म विययोचितान्‌ ।।४३।॥। 

बथा कालात्ययं मत्त्वा सुनिविण्णेन खेतसा । 

घिड़ मामिति प्रोक्‍त्वा महावेराग्यमापवान्‌ ।।४४।। 

श्री सुपाश्वेनाथ कोटि चन्द्र-सू्यें के समान प्रकाशमान थे । 

उनके समक्ष सम्पूर्ण ही विश्व प्रत्यक्ष था। सम्पूर्ण दुखों को दूर 
करने वाले प्रभु भ्रवर्णनीय थे । चिरकाल तक सप्ताड्ु राज्य- 
सुख को भोगकर प्रभु किसी कारण विरागी हो गये । शरीर 
भ्रादि श्रखिल वस्तुयें मिथ्या--सारहीन हैं तथा पूर्व में भोगे गये 
भोगों का स्मरण व्यर्थ ही समय का गंवाना है--ऐसा मानकर 
विरकक्‍त प्रभु ने, अपने आप से, मुझे धिक्‍कार है'--ऐसा कहा 
झौर महा वेराग्य को प्राप्त हुए ॥॥४१-४४।॥ 

तदा सारस्वतास्तज्र प्राप्तास्ते देवमुत्तमम्‌ । 

प्रशंशंसुः प्रियेर्वाक्य: वेवधिगरहबिताः ।।४५।। 

सौधमेन्द्रोपि तज्ज्ञात्या देबेस्सह समाययों । 

सनोगति तदा वेवेरूढां तां शिविकां प्रभुः ॥॥४६॥। 

समारहा तपस्तप्तुं सहेतुकबनं गतः । 

सहखमूमिपेस्सार्थ ततञ्ञ हेलो वेलोपवासकृत्‌ ।॥४७॥। 

सर्वेसिद्धान्ममस्कृत्य केशानालुउच्य सुष्टिणिः । 

पड्चलिविधिवत्तत्र दीक्षां जग्राह हषंतः ॥४८।। 

# झनित्यमिति 


क्षीसभ्मेदशिख रमाहात्म्य म्‌ १०६ 


ज्येष्ठशुक्लदले तद्वत्‌ द्वादश्यां सुतिथों प्रभुः । 
विशाखानास्नि नक्षत्रे दीक्षितो$भवदडजसा ॥॥४६॥। 
परेह्लि सोमवर्माल्यं पुरं भिक्षार्थभागतः । 
महेन्द्रदत्तभूपाल दत्तमाहा र॒मुत्तमम्‌ ॥५०॥। 
झाश्चयंपड्च्कर्दोप्तं गहीत्त्वा कृतकृत्यताम्‌ । 
तस्मिन्नारोप्य (रभ्य) भूयोइसो तपोवनसुपागतः ।॥५१॥॥ 
मौनभृद्विविधेषच्चे: तपोदेशेश्रु चातपत्‌ । 
महोग्रतपसा दीप्तो ग्रीष्मार्क इब स व्यभात्‌ ।॥५२॥। 
उसी समय हित लौकान्तिक देवों ने भ्राकर प्रभु के वेराग्य 
की प्रिय शब्दों से प्रशंसा की । सौधकमेंन्द्र भी, प्रभु के वेराग्य को 
जानकर, देवों के साथ झ्रा गया। देवों ने मनोगति नाम की 
पालकी को सजाया। प्रभु उस पालकी में विराजमान होकर 
सहेतुक वन गये । एक हजार राजाओं के साथ, दो उपवास के 
नियम-पूर्वक सिद्धों को नमस्कार करके प्रभु ने पंच्रमुष्ठि केश 
लोंच करके दीक्षा ग्रहण करली । ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के 'दिन 
वे आहार के लिए सोमवर्म नामक नगर में झ्राये । वहाँ के राजा 
महेन्द्रदत्त द्वारा प्रभु को आहार दिया गया । उसी समय वहाँ 
पञ्चाश्चयें की वृष्टि हुई, दाता को कतक्ृत्यता दिखने लगी । 
झ्ाहार के पश्चात्‌ प्रभु पुन: तपोवन झा गये तथा मोौन-ब्रत 
धारण कर उम्र तप में लीन हो गये । प्रत्यन्त उम्र तप से प्रभ 
के देह-कान्ति में वृद्धि हुई, वे ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान दिखने 
लगे ॥४५-५२।। 


फाल्युने कृष्ण बष्ठयाअच सन्ध्यायां घातिधातवान्‌ । 
० सहोग्रतपसा देवः  केवलज्ञानमाप सः ॥॥५३॥। 


» शुकलध्यानार्निना इति पाठभेद: 


११० सप्तमोड्ष्यायः 


देवेस्समवसारोपि निर्मितो वासवाझ्या । 

रराज सूर्यस्तत्रेन्दु विज़्यो ज्ञानतेजसा ।।५४।॥ 
हावशेप्यश्न कोष्ठेधषु श्रीमदगशघरादयः । 

सर्वे बभुयंथासडः रुयं स्थिता देवाउने रताः १५५४ 
तत्र स्थितस्‍्स भगवान्‌ सम्पृष्टो मुनिभिस्तदा । 
उच्चायं दिव्यतिर्धोषं कुवेन्‌ धर्मोपदेशनम ।॥५६।॥। 
ओटयन संशयतर तमभो गा भ्रभेदयन्‌ । 
ज्ञानप्रकाशमतु्ल॑ वर्धेबनू भव्यमानसे ॥।५७।॥ 
देवेनंबनवस्तोत्र: स्तुतस्सम्पृजितो मुदा । 
धर्मक्षेत्रेषु॒ सर्वेधु विजहार दयानिधिः ॥॥५८॥। 
एक मासावशिष्टायुः सम्मेदारूयाइचलोपरि । 

प्रभाति तास्नि सत्कटे नादं संहृत््य तस्थियान्‌ ।५९।। 


फाल्युन कृष्ण षष्ठी के दिन संन्ध्या बेला में महान उग्र तप 
के कारण प्रभु के ज्ञानावरणादि घाति-कर्म नाश को प्राप्त हुए, 
उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हुई । देवों ने इन्द्राज्ा से समवशरण 
की रचना की। जिसप्रकार सूर्य चन्द्र पर विजय करके रहता है, 
उसी प्रकार प्रभु केवलज्ञान तेज से शोभने लगे । समवशरण के 
बारह कोष्ठों में यथाक्रम स्थित गणघरादि प्रभु की श्रचंना में 
तत्पर हुए । उनके द्वारा पूछे जाने पर भगवान ने दिव्यध्वनि 
का उच्चारण करते हुए धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया, जिससे 
संशयरूपी वृक्ष मूल से उखड़कर गिरने लगे, गाढ़ भ्रज्ञानान्धकार 
छिन्न-भिन्न करता हुश्रा अभ्रतुल ज्ञानप्रकाश भव्यों के चित्त को 
प्रालोकित करने लगा। तब प्रसन्नता से देवों ने नये-नये स्तोत्रों 
से प्रभु की पूजा. की । दयानिधि प्रभु ने सब धर्म-क्षेत्रों में झायें- 
देशों में विहार किया । एक मास की भायु शेष रहने पर प्रभु 


श्रीसम्मेदशिखरमाहात्त्य म्‌ १११ 


सम्मेदाचल के प्रभास नामक कूट पर दिव्यध्यनि बंद कर स्थित 
हो गये ।॥५३-५६॥ 


शुक्लध्यानधरस्तत्र फाल्युने वासिते दले । 
सप्तम्यामनुराधोड्संयुतायां. स ईश्वर: ।॥६०१। 
प्रतिमायोगमाश्रित्य शुक्लध्यानोग्रवह्लिना । 
सर्वकर्मक्षयं कृत्वा सहख्रमुनिभिस्सार्धम्‌ ॥३६१। 
अखण्डसोख्यसंयुक्त॑ कंबल्यपदमाप्तवान्‌ । 
एकोनपञ्चाशत्कोटिकोट्यः पड्चादमुष्य वे ।॥६२॥। 
कोट्यशीतिचतुः प्रोक्‍्ता द्विसप्ततियुल्लक्षकः । 
सहस्लसप्तकं तद्॒द्‌ _ द्विचस्वारिशवृत्तरा ।।६३।। 
सप्तशत्युग्रतपसा इति (चेति) सड़ः रुया प्रमारिषताः । 
क्षपकश्नेरितमाश्चित्य शुक्लध्यानोग्रवल्लिना ॥॥६४।। 
प्रभासकटान्मुनयो.. घातिक्संक्षयाल्लघु । 
सम्प्राप्य केवलज्ञानं तस्मात्सिद्धालयं गताः ॥॥६५॥। 
उद्योतकनरेन्द्रेण तत्पश्चाद्‌ भावतो गिरेः । 
सम्मेदस्य कृता यात्रा बकये तस्य कथां शुभाम्‌ ॥॥६६॥। 
जम्बदीपे भारतेस्मिन्‌ क्षेत्र वत्सोपवर्सने । 
कोशाम्बोनगरी रम्या दिव्योपवनशोभसिता ॥६७।। 
विचित्रवापिका तठ॒त्‌ रस्था हि सरसीयुता । 
वारिभिस्सहिता यत्र पोराः पुण्यविशारदाः ॥३६८।। 
शीलसम्यक्त्वसम्पन्नास्सवें सदगुरशशालिनः | 
जेनधर्मोज्ज्वला:ः शुद्धा दयाविमलमानसाः ॥६६॥। 
तस्यासुद्योतको राजा सर्वशास्त्रविशारद: । 

, राज्ञी 'पतिब्रता' नाम्ती सुशोला. तस्य चाभवत्‌ ॥॥७०॥। 


११२ सप्तमोष्ध्याय: 


: वहाँ पर शुक्‍्लध्यान के घारक प्रभु ने फाल्गुन कृष्ण सप्तमी 
के दिन भ्नुराधा नक्षत्र में प्रतिमायोग का प्राश्रय लेकर, शुक्ल- 
ध्यानरूपी अग्नि से सर्वकर्म का क्षय करके, एक हजार मुनियों 
के साथ मोक्ष प्राप्त किया। प्रभु के मोक्ष प्राप्त होने पर इस 
प्रभास कूट से ४६ कोटाकोटि, ८५४ कोटि, ७२ लाख, ७ हजार 
७४२ मुनि मोक्ष पधारे। इन सब मुनिराजों की मोक्ष प्राप्ति 
के श्रनन्तर उद्योतक नामक राजा ने भक्ति से सम्मेदाचल की 
यात्रा की । उसकी शुभ कथा मैं कहता हूँ । इस जम्बूद्वीप में 
भरतक्षेत्र के वत्स नामक देश में कोशाम्बी नामक सुन्दर नगरी 
थो, जो नाना वापिकाझों, सरोवरों व उद्यानों से विभूषित थी । 
यहाँ के नागरिक परुण्यकायों में तत्पर, शील व सम्यकत्व से 
सम्पन्न तथा सदगुणों से युक्त थे। वे जेनधर्माचरणों से उज्ज्वल 
व शुद्ध थे तथा उनके मन दया से निर्मल हो गये थे। इस 
नगर का राजा उद्योतक सर्वशास्त्रों में निपुण था। उसकी 
पतिब्रता रानी का नाम सुशीला था ॥६०-७०॥ 


केनापि क्रेता तेन तस्य पूर्वाजितेन वे । 
कुष्ठोत्पत्तिरभूदेहे सन्‍्तप्तस्तेत सोइ़्भवत्‌ (७१॥। 
सुदुःखितेत सनसा नाना सौख्यरसान्वितम्‌ । 

राज्यं बिहाय राजाइसो बनबासं चकार सः ।(७२॥। 
सापि पतित्नता देवी गस्‍्या तदनु काननस्‌ । 

पति शुश्रृषणं भकत्या खकार हृदि दुःखिता ।॥७३॥। 
एकदारिण्जये-भिन्नञ्जये हो चारणो सुनी । 
भ्रायान्तो बोक्ष्य राजासो सप्रियश्चाम्यधावत्‌ ।७४।। 
स्वीयां व्यवस्थां सुपालः कथयस्वास्मदग्नतः । 


तच्छ त्वा त॑ घुनि प्राह भूषो वाष्पास्युलोंचन: ।।७५।। 
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जिः परिक्रम्य भक्‍त्या तं प्रशनाम शुवाशितः । 

त॑ बुष्टवा तो सकररगों पश्रच्छुतुरिसं तदा ।॥७६।। 
अयता सुनिशादू ल ! सया कि पूर्जजन्सलि । 

कृल॑ कलुघमत्युप्र येनाहूं कुष्ठशोग भाक्‌ ।॥७७॥॥ 
तच्छ स्वा त॑ मुनि प्राह अृणु पूर्व शुभ (भव ) नृष । 
अस्मिन्नेव पुरे पूर्व सोमदताभिधो द्विजः ।॥७८।॥। 
झगूदे पण्डितो दीघेविद्यागवितसानस: । 

सुनि कठचदपि प्रेक्य नमस्कारं स न व्यभात्‌ ।७६।। 
ग्रोष्मतविकदाहारनिभित्त तपसि स्थितः । 
कश्चिन्मुनिस्समायातों भव्यों भव्यजनाथितः ।॥८०॥। 
श्रेष्ठो तत्र प्रभाचन्द्र: तस्मे भोजनसर्पयत्‌ । 
नमस्काराचंना पूर्व मुनि भक्तिपरायणा ।।८१॥। 
सोमदत्तेन विप्रेश तेन सार्थ कुबुद्धिता । 
श्रेष्ठिन: प्रिया तस्य परस्परमभूत्तदा ।८२॥। 
श्रत्वेति विद्यागविष्ट: प्रहस्पेति तमब्रबीत्‌ । 
श्रेष्लिन्योभ ददासेम्यों मुनिस्यो भोजन जुति ।।८३।। 
श्रेष्ठिना सोषथ सम्पृष्टो मुनीनामशनापंरात्‌ । 

कि फल सित्र! तदश्न हि विचाय हृदि तत्त्वतः ।।८४।। 
कुष्ठव्याधि स लभते निशस्पेति कुभारतीम । 

श्रेष्ठी थेय विभुध्याध (य) जिसना सम्बभूव सः ।।८४५।। 
झभिनन्दा मुनि नत्वा स विप्रो दुर्गत गतः |. 
प्रथमा ,ततन्न तबृदुःखमन्यमृवातंमानसः ।॥८६।। 
अग्ते निजाशुभं कर्म अ्र॒त्वाउत्मानं निमिन्‍द सः । 
पश्चात्तापं मुहः कृत्या दुर्गतो भृत्युमाप्तवान्‌ ।॥८७१। 


११४ सध्तमो5्ध्याय: 


पश्चात्तापजपुष्येन भूष उद्योतकाभिधः ।। भूषोचो । 
सत्त्वमेबात्र सञ्जातो विद्धये तं॑ निश्चयान्मुपः ।।८८॥। 
मुनिनामानृतों कुष्ठ-प्रोक्त त्वं कुष्ठरोगभाक्‌ । 
चिन्तां त्यज कृत॑ कर्माध्वश्यं भोक्‍तव्यसेव भो ! ॥॥८६।। 
कृत्वात्मानं स घिवकृत्वा भुनेर्वाक्यं सुनिश्चितम्‌ । 
क़ृताञजलिः पुनमुप हथ वाच परम सुनिः ॥&०।॥। 
मुनिवर्याधुना से तमुपायं दर्शय सस्‍्वरमस्‌ । तमेयात्रां । 
कैनाहूं कुष्ठतो नाथ ! भुक्तस्स्यां दःखसागरात्‌ ।।६१॥। 
मुनिनोकतं तदा भृष ! भृत्वा तं (त्वं) मेचकास्बर: । 
सम्मेदमूमिभृद्यात्रा. कुर रोगापनुत्तये ॥॥६२।॥। 
पू्वे जन्म के किसी भी शअ्रशुभ कर्मों के उदय से राजा को 
कुष्ठ रोग उत्पन्न हुआ, जिससे वह संतप्त था । दुखी मन से राजा 
सुखों से युक्त राज्य को त्यागकर वन में वास करने लगा। 
उसकी पतिक्रता रानी भी उसके साथ गई तथा दुखी मन से 
पति की सेवा-सुश्रूषा करने लगी। एक समय अरिजय व 
मित्रंजय नाम के दो चारणऋद्धिधारी मुनि उस वन में पधारे। 
उन्हें वहाँ श्राया देखकर राजा भ्रपनी पत्नी के साथ उनको श्रोर 
दौड़ा । मुनिराज कहने लगे--राजन्‌ ! तुम अपनी भ्रवस्था को 
कहो । मुनि के वचन सुनकर, सजल नेत्रों से युक्त राजा 
भक्त से तीन प्रदक्षिणा देकर, नमस्कार करके कहने लगा--- 
मुनिश्रेष्ठ ! पूर्वजन्म में मुझसे कौन-सा अत्युग्र पाप हो गया, 
जिससे मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित हुआ हूँ। मुनिराज कहने लगे-- 
राजन्‌ ! सुनो, तुम पूर्वजन्म में इसी नगरी में सोमदत्त नामक 
ब्राह्मण पण्डित थे । तुम्हारा मन बहुत दिनों से विद्या के घमण्ड 
से भरा हुआ था । तुम किसी भी साधु को देखकर नमस्कार 
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नहीं करते थे। एक बार, ग्रीष्मऋतु में तप में स्थिर तथा भव्यों 
से पूजित कोई साधु भ्राहार के निमित्त यहाँ भाये हुए थे। 
प्रभाचन्द नामक श्रेष्ठि ने भक्ति में तत्पर होकर नमस्कार व 
पूजन करके उन मुनि को भ्राहार दिया। इसी नगर में रहने के 
कारण उस कुबुद्धि सोमदत्त की श्रेष्ठि प्रभाचन्द से मित्रता थी । 
श्रेष्ठि द्वरा मुनि को आहार दिये जाने के समाचार को सुनकर 
वह विद्या-गवित ब्राह्मण श्रेष्ठि पर हँसने लगा और बोला--- 
श्रेष्ठिन्‌ क्या तुमने मुनि को आहार दिया ? श्रेष्ठि ने हाँ कहकर 
उससे मुन्रि को प्राहार देने का फल जानना चाहा | तब वह 
प्रहंकारी ब्राह्मण कहने लगा--जो कोई मुनियों को आझ्लाहार 
देता है, उसे कुष्ठ रोग हो जाता है | दुब॒द्धि ब्राह्मण के बचनों 
को सुनकर श्रेष्ठि मन में धेयें-रहित हो गया, विमनस्क होकर 
पश्यात्ताप करने लगा कि मैंने आहार क्‍यों दिया' । वह ब्राह्मण 
प्रारतंध्यान में मरा भ्ौर दुर्गंति को प्राप्त हुआ । प्रंत में उसने 
पश्चात्ताप किया, जिसके पुण्य से तुम उद्योतक राजा हुए हो । 
तुमने ब्राह्मण-पर्याय में श्रेष्ठि को उल्दा समझाया था; उसके 
कारण ही तुम्हें यह कुष्ठ रोग हुआ है । हे राजन्‌ ! तुम चिन्ता 
छोड़ो, किये हुए कर्मों का फल अ्रवश्य ही मिलता है, उन्हें 
शान्तमन से भोगना ही चाहिए। पुनः कभी ऐसे निन्दारूप वचन 
मत बोलना। इस प्रकार मुनिराज के वचनों को सुनिश्चित 
करके उसने स्वयं की निन्‍दा की, स्वयं को धिक्‍्कारा। पुनः 
राजा ने हाथ जोड़कर परम मुनि. से इस प्रकार निवेदन किया 
कि--हे मुनिराज ! प्रब्र मुझे शीध्र ही उस उपाय को बताझ्नो, 
जिससे मैं इस कुष्ठ रोग के दुख-समुद्र से मुक्त होऊ । मुनिराज 
ने कहा--राजन्‌ ! तुम इस रोम से मुक्त होने के लिए पंचरंगी 
वस्त्र धारण कर सम्मेदगिरि की यात्रा करो ॥७१-९२॥ . 


११६ सप्तमोष्ध्याय: 


तच्छ _त्या हर्षपूर्रोसों सह घेन सहितों गतः । 
यथा शिखरिरों यात्रां तत्र गत्या सुभावकः ।।६३।। 
गिरेः प्रभासकर्ट तमभिवन्ध जिनेश्वरम्‌ । 
अष्टधा पृजया पुज्यं प्रपृश्य गदशान्तये ।॥६४।। 
तत्क्षरात्कृुष्ठरोगस्स न भूत इव चाभवत्‌ । 
बुध्वा प्रभासमाहात्म्यं विरक्‍्तो5भृत्स राज्यतः ।।६५।। 
दात्रिशल्क्षमनुजे: सह तत्रेव भूपषतिः । 
राज्य सुप्रभपुत्राय दत्वा दीक्षां समग्रहीत्‌ ॥६६।॥। 
सुनिसार्गानुसारी स विरक्‍्तो विश्वसा्गतः । 
तपः असावतः क्त्या क्षमं ने छालिकर्शास ।१६७१। 
केवलशानसम्पन्नस्तीर्या घोरभवाम्बुधिम्‌ । 
मोहशबज्रुं बिनिजित्य प्राप्तस्सिद्धिमयं सुनिः ॥।६८॥। 
तेन (पश्चात्‌) घोडशलक्षोक्त साध भुनियरा बुधाः । 
मुक्ति प्रभासक्टाच्च केबलावगमादृगताः ॥॥६६।॥। 
फल प्रभासक्टस्य वन्दनादतुल स्मृतम्‌ । 
सर्वक्टनसस्कतु: फल वकतुं क ईश्वरः । 
(कस्समर्थं:) ॥१००॥। 
द्वाश्रिशत्कोटिसड ख्यातप्रोषधश्नतज॑ फलम्‌ । 
नरः प्राप्नोत्यतायासात्‌ सम्भेदाचलचन्दनात्‌ ।।१० १॥। 
मुनिराज के उक्त वचनों को सुनकर राजा ने प्रसन्नता से 
उत्तम परिणाम-युक्‍्त होकर, सम्मेद-यात्रा के लिए ससंघ प्रस्थान 
किया । वहाँ उसने प्रभास कूट से मुक्त होनेवाले जिनेश्वरों की 
वंदना की तथा रोग-शान्ति के लिए श्रष्ठद्रव्यों से पूजा की । 
उसी समय कुष्ठ रोग दूर होकर राजा का शरीर पूर्ववत्‌ हो गया । 
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प्रभास कूट के इसप्रकार के माहात्म्य को जानकर वह राज्य से 
विरवत हो गया । उसने पुत्र सुपद्म को राज्य देकर, स्वयं 
बाबीस लाख मनुष्यों के साथ दीक्षा ले ली। संसार-मार्ग से 
विरक्त होकर उसने मुनि-मार्ग का झाचरण करते हुए, तप के 
प्रभाव से घातिकर्मों का नाश किया। केवलज्ञान से सम्पन्न 
होकर, घोर संसार-समुद्र को पार करके, मोहरूपी शत्रु को 
जीतकर उसने सिद्ध भ्रवस्था प्राप्त करली। सोलह लाख मुनि 
इस प्रभासकट से केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्त हुए। इस कट की 
वन्दना का फल अतुल है, तब सर्व-कूटों की बंदना का फल 
कितना होगा--यह कौन वर्णन कर सकता है। इस क्षेत्र की 
वंदना का फल अनायास बत्तीस कोटि प्रोषधोषवास के फल के 
समान कहा है।॥।६३-१०१।॥ 


यस्मात्क्टाच्छीसुपाश्वो. महेशः 
सिद्धिस्थानं प्राप्तवान्‌ योगिरीत्या । 
भक्ति मुक्ति बन्दकानां ददातु 
प्रेम्णा नित्य तं प्रभासं नसासि ।॥१०२॥। 
जिस कूट से सुपाश्वे प्रभु ने योगपद्धति से सिद्धि-स्थान 
प्राप्त किया, उस कूट की वंदना करने वालों को भुक्ति व मुक्ति 
प्राप्त हो। मैं उस प्रभास कूट को नित्य ही भक्तिपूर्वक नमस्कार 
करता हूँ ॥१०२॥ 
इति दीक्षित देववत्तकृते सब्नेदशिक्षरभाहात्म्ये मोहनकूट- 
वर्रानंनाम सप्तभोष्ष्यायस्समाणा३ ॥॥७।। 
इस प्रकार सम्मेदशिखर-महात्म्य ग्रन्थ में प्रभास कूट का 


वर्णव करने वाला सातवाँ भ्रष्याय समाप्त हुआ । 
शकि।0940: 8:04: 


अथ अधष्टमरेध्याय: 


अशेष भव्य भृदड्धालि निषेबितमनारतम्‌ । 
अन्द्रप्रभपदाम्भोज श्रेयसे नोस्तु सर्वदा ॥॥१॥॥ 
श्रीचन्द्रप्रभदेवस्प वक्ये पूर्वभवान बुधाः । 

एषां अ्रवण्मात्रेश पापहानिश्शु (चछ ) भोदयः ॥२।। 
श्रीवर्मा पूर्बमभवत्‌ श्रोधराख्यस्ततस्मृतः । 
ततश्चाजितसेनोयं महाराजो5भवद्‌ भुवि ॥।३॥। 
ततो दीक्षां गृहीत्वासो नपः कृत्वा सुदुष्करम्‌ । 
त्यकत्वाधसून्‌ तत्न सनन्‍्यासान्‌ स्वर्गे घोडशमे गतः ।।४।॥ 
हाविशतिसमुद्रायुः स्वरगंसोख्यं समन्वभूत्‌ । 
देवस्त्रीनेत्रकुमुवप्रोदबोधरजनीकरः ॥५॥। 


सम्पूर्ण भव्यराशि रूपी भ्रमरों से नित्य ही सेवित चरग- 
कमल हैं जिनके, ऐसे श्री चन्द्रप्रभ तीर्थंकर को मेरा नित्य ही 
नमस्कार हो । भ्रब, हे विद्वज्जनो ! मैं चन्द्रप्रभ जिनदेव के पूर्व 
भवों को कहता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से पापों का नाश तथा 
पुण्य का उदय होता है । श्री चन्द्रप्रभ जिनराज पहिले भव में 
श्रीवमें राजा थे । तप के प्रभाव से, मरणोपरान्त स्वगे में गये, 
वहाँ श्रीधर नामक देव हुए । देवायु समाप्त होने पर इसी भूमि 
पर भजितसेन नामक महाराज हुए । वहाँ उन्होंने दीक्षा लेकर 
व घोर तपश्चरणा करके अंत में समाधिमरणा-पूर्वक देह त्याग 
किया तथा सोलहवें स्वर्ग में २२ सागरोपम वर्ष की आयु लेकर 
देव हुए भोर सुख का श्नुभव करने लगे। उनका रूप 


देवाडुनाओों के नेत्र-कमलों को प्रफुल्लित करने के लिए चन्द्र 
समान था ॥१-५॥ 
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तथव धातकोवण्ड (खण्ड) विदेहे पूर्व उत्तमे (चोत्तमे)। 
सीतादक्षिणभागेईस्ति विषयो  मड्भलावतो ॥॥६॥। 
रत्नसज्चयनास्नात्र प्रसिद्ध तत्र तत्युरस । 

तत्र राजा भमहानासीत्‌ नाम्नासो कनकप्रभः ॥॥७॥। 

तस्य राशी महापुण्या नासना कनकबलल्‍लभा। 
तस्य गरभभे स झ्रा-(चा ) गत्याधच्युतस्वर्गात्सुरोत्तम: ।३८१॥ 
पुत्रोईभवत्पशनाभः प्रसिद्धों निजसद्गुरों:। ., 
सुविद्या स्वल्वकालेन पपाठ सुकृतोदयात्‌ ॥॥६॥। 
राज्यं तस्मे सतारुण्ये दत्वा श्री कनकप्रभः । 

स्वयं विरक्तहदभृुत्वा मनोहरवबनं गतः ॥१०॥। , 
तत्र श्रीधरनामानं सुनि नत्वा प्रसन्नधीः । 
तत्सकाशात्सुजग्राह जनों दीक्षां तपोवने ॥११॥। 


तदा स पद्मनाभो5पषि यथोक्तानि जिनागमे । 

श्रावकारां ब्रतान्युच्चेः तथा पालयदीश्वरः ॥१२॥। 

निष्पापः पूर्वपुण्येस्स राज्यं निष्कण्टकं प्रभुः । 

सम्प्राप्य सर्वकार्यारिष न्‍्यायतो5नुदिनं व्यधात्‌ ॥।१३॥॥ 

राजाहन्‌ निखिलान भोगाननुभूय पराधंकृत्‌ । 

स्वबाहुवीयंतश्चक्रे निया निखिलाः प्रजा: ।।१४।। 

उसी प्रकार धातकीखण्ड के उत्तम पूवे-विदेह क्षेत्र में सीता 

नदी के दक्षिण भाग में मंगलावतो नामक देश में रत्नसंचय 
नामक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ पूर्वे में कनकप्रभ नामक एक महान 
राजा राज्य करता था। उसकी रानी कनकवल्लभा महापुण्यवती 
' थी। उसके गर्भ से भ्रच्युत स्वर्ग से चय कर महूधिक उत्तमदेव 
पेदा हुआ । नव मासोपरान्त प्रसृति होने पर पुत्र का नाम 
पद्मनाभ रखा गया। उसने अपने पराक्रम व ग्रुसों से बहुत 


१२० अष्टमोड्ष्यायः 


प्रसिद्धि प्राप्त की | अल्पकाल में ही, पुण्योदय से उसने अनेक 
विद्याओं को पढ़ लिया । प्मनाभ के तरुण होने पर राजा 
कनकप्रभ ने राज्य-भार उसे देकर, स्वतः विरक्ति ले ली । 
उसने मनोहर नामक वन में जाकर प्रसन्नचित्त से श्रीधर नामक 
मुनिराज से दीक्षा ले ली व तपोवन में तपस्या करने लगा। 
उसी समय पह्मनाभ राजा भी, जिनागम में कहे भ्रनुसार 
श्रावकों के व्रत स्वीकार कर पालने लगा। राजा प्मनाभ 
निष्पाप थे । पूर्व पुण्योदय से उसको निष्कंटक राज्य की प्राप्ति 
हुई थी । वह सर्व न्यायादिक काये नित्य स्वयं ही देखता था । 
इस परोपकारी राजा को सर्व राजभोगों की प्राप्ति थी। उन 
भोगों को भ्रनुभव करते हुए उसने अपने बल से सर्व प्रजा को 
निर्भय किया ॥६-१४।॥ 


एकस्मिन्‌ समये स्वासि श्रीधरों बनसागतः । 

शापितो वनपालेन तस्मे जनेक्षणोसवे ।॥१५॥। 
तदेव स्वस्समाजेन सहितः तत्क्षणान्‌ नुपः । 

गतो मुनिस्समीषं स नत्वा स्तुत्या सुनोश्वरम्‌ ।११६।॥। 
तत्सकाशात्‌ जनधर्मान्‌ श्रुत्वा संसारमीश्वरः । 

झसारं मनसा ज्ञात्वा विरक्तो5मृत्स्वमानसे ।॥१७।॥। 
राज्य सुबर्णनाभाय स्वपुत्राय समर्प्य सः । 

बहुभिः सूमिपंस्साध जनों दीक्षां समग्रहोत्‌ ।॥१८॥। 
श्रुत्वकादशसइ र्यानि तत्राड़ानि स भावनाम 4 
भाजयित्यवा घोडशाम्तः बभूव किल तीर्यकृत ॥११६।। 
घट्कान्तकस्थषट्पञ्चाशन्मितानि व ब्तानि सः । 
जेनान्यादाय विपिने तप उग्र चकार सः ॥॥२०।। 








चन्द््रभ जिनराज का, ललित कट है जेह। 
मन बच तन कर पूजहूं, शिखर सम्मेद यजेह ॥। 


प्रोरम हीं श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रादि मुनि ६८४ प्रब २ करोड़ ८० 
लाख ४ हजार ५६५ भुनि इस कूट से सिद्ध भए तिनके चरणारविन्द को 


मेरा मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो जलादि प्रध॑ निवंपामीति 
स्वाहा ॥८॥ 


इस टोंक की भाव सहित वन्दना करने से ६६९ लाख उपवास का 
फल होता है । 
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झन्त्ये संन्यासविधिना देहत्यागं विधाय सः । 
स्वार्थिसिद्धिगेप्यश्न. प्रापायमहमसिलख्धताम -॥३२१॥॥ 
त्रित्रिशत्सागरमितं प्राप्यायुस्तत्पदोचितम्‌ । 

सर्व विधाय सिद्धानां स्मरण तत्परोडभवन्‌ ॥२२॥। 
झहमिखतुख दीर्घ भुञ्जानो$सो प्रतिक्षणम्‌ । 

अ्रभृत्‌ षण्मासशिष्टायु: सहानिर्मलकोन्तिभृत्‌ १२३॥। 


एक बार, श्रीधर मुनिराज के वन में झ्ाने की सूचना 
वनपाल ने राजा पदमनाभ को दी। राजा को मुनिदर्शन की 
उत्कण्ठा हुई। वह तत्काल सपरिवार मुनि-दर्शनार्थ गया । उसने 
मुनिराज को नमस्कार कर उनकी स्तुति की, उनका धर्मोपदेश 
सुना भोर उसको वेराग्य हुआ । संसांर का भ्रसार स्वरूप उसके 
ध्यान में श्राया। मन में विरक्तता बड़ी। उसने अपने, पुत्र 
सुवर्णनाथ को राज्य देकर प्ननेक - राजाओ६ों के साथ जेन-दीक्षा 
धारण कर ली । मुनिराज से एकादश अंगों का स्वरूप जानकर 
स्वयं उन भ्रंगों का ज्ञानी हो गया.। उसने सोलह भावनाझ्रों का 
चिन्तवन करके तीर्थंकर कर्मे-प्रकृति का बंध किया। मुनि 
पद्मनाभ ने क्रोधादिक छह प्रंतरंग शत्रुओं का नाश कर दिंया। 
छप्पन ज॑ंन-बअ्रतों को पालते हुए उन्होंने उत्तम तपश्चरण किया 
श्रौर श्रंत में सन्‍्यास-विधि से प्राण-त्याग कर सर्वार्थसिद्धि 
विमान में .देवों के बीच भ्रहम्िन्द्र हुआ । उस देव की भायु 
तेतीस सागर की थी। झ्हमिन्द्र के योग्य कार्य करके वह 
झहमिन्द्र नियम से सिद्धों का स्मरण करने में तत्पर रहता था। 
इस प्रकार प्रतिक्षण प्राप्त होने वाले अहमिन्द्र के सुख को दीघे- 
काल पयेन्त भोगते हुए, जब उसकी तेतीस सागर श्रायु में से 
केवल छह मास की भायु शेष रह गई, तब भी उसके शरीर में 
निर्मल कान्ति,बी॥ ह१-२३॥३ - . 


श्र प्रंष्टमोधष्यायः 


तदा जम्बूसतिद्वीपे शुचिक्षेत्रे च (जेउत्र) भारते । 
काशोदेशे चन्द्रपुरी स्वसमृद्धघालकेव सा ।।२४।। 


तत्रेक्वाकुमहावंशे गोश्रे काश्यप उत्तमे । 
महासेनाभिधो राजा बनूवादुभुतभाग्यभृत्‌ ॥२५।॥। 


लक्ष्मरगानामतस्तस्य बेबी प्रोक्‍्ता सुलक्षणा । 
तस्यास्सश्ानि वैवेन्द्रनिदेशादलकाधिप: ।।२६।। 


वाण्मासिकी रत्नवृष्टि सेघवत्खभुपागतः । 
जकार यक्षेस्सहितस्सार्धकंजलद (थे) रिव ।॥२७॥। 


उस समय इस जम्बूढ्ीप के पवित्र भरतक्षेत्र में काशी देश 
के भ्रन्दर, कुबेर की श्रलका नगरी के समान धनसमृुद्ध चन्द्रपुरी 
थी। वहाँ इक्ष्वाकु वंश के उत्तम काश्यप गोत्र में अद्भुत भाग्य 
की धारण करने वाला महासेन नामक राजा राज्य करता था । 
इस राजा की लक्ष्मणा नाम की सुलक्षणा रानी थी। उसके 
महलों में देवेन्द्र की भ्राशां से भ्रलका नंगरी के स्वामी कुबेर ने 
प्राकाश से मेघवत्‌ षष्मासिकी रत्नवृष्टि की, भ्र्थात्‌ जिस प्रकार 
मेघ, दूसरे मेघों के साथ जलवृष्टि करते हैं, उसी प्रकार कुबेर 
ने भी यक्षों को साथ लेकर रत्नवुष्टि की ॥२४-२७॥ 


एकदा लक्ष्मणादेवी चंत्रपक्षे कृष्ण (सितेतरे) । 
पडञ्चम्यां शुभनक्षत्रे ज्येष्ठा नास्नि प्रभातके ।२८।। 
सुप्ता विचिश्रपयंड के स्वप्नान्‌ घोडश चेक्षत । 
स्वप्नान्ते तन्मुखाम्भोजमविशन्‌ ससवारशः ॥।२६।। 
प्रयुद्धेथ बिलोक्याथ (थ) गता सा पत्युरन्तिकम्‌ । 
तस्मात्स्वप्नफलं श्रुत्वा जह॒रदतोव सांससे ।॥॥३०॥। 
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घ॒त्वा गर्भेहमिद्रं सा रराज विशदधतिः । 

राकेव गभिता व्योम्नि शारदोब निशोज्ज्वला ॥।३१॥। 
सहस्य (पुष्य) शुक्लेकादश्यां सुधुवे पुत्रम्त्तमम्‌ । 
सादेव्यय त्रिलोकोश मतिश्र॒त्यवधीश्वरम ।॥।३२॥। 
सौधमेंन्द्रस्‍्तदागत्य ऐशानेन्द्र समन्वितः । 
तमुपादाय देवेशं जगाम कनकाचलस्‌ ।।३२।। 
तत्रासो कानकंकंम्भ: क्षोरोदजलप्रिते: । 
देवमस्नापयद्‌ भकत्या जयशब्द समुच्चरन्‌ ॥॥३४॥। 
पुनरागत्य तत्रेव यत्राइमृदोश्वरोदयः । 

त॑ दिव्यवस्त्राभरण: सम्पूज्यासों नपाडुरों ॥३४५॥। 
तदग्र ताण्डवं कृत्वा साद्स्‍हारं महादभुतम्‌ । 
चन्द्रप्रमेति देवस्य नामोज्चायं प्रसन्नन्नी: ।।३६।। 
लक्ष्मणाड के प्रभु प्रेम्रणा संस्थाप्य सह देवते: । 

मुहुः प्रराम्य देवेश देवेशो5्गात्सुरालयम्‌ ॥३७॥। 
चन्द्र स्वकान्त्या निर्जित्य देंवोयं चन्द्रलाउछनः । 
जगत्तापहरो मृत्वा दिदोपे राजवेश्मनि ॥३८।॥। 


एक बार, चेत्र कृष्ण पंचमी के दिन ज्येष्ठा नामक शुभ 
नक्षत्र में प्रातःकाल के पूर्व प्रहर में रानी लक्ष्मणा को, पलंग 
पर सोते समय सोलह स्वप्न तथा उनके प्रंत में मुख में एक 
उन्मत्त हाथी का प्रवेश दिखाई दिया। स्वप्न देखकर रानी 
जागृत हो गई और उसने अपने पति के पास जाकर उनका फल 
पूछा । राजा के मुख से स्वप्नों का फल सुनकर वह अत्यन्त 
झानन्दित हुई । नर्भ में प्रहमिन्द्र के जीब को धारण करने वाली 
रानी निर्मल कान्ति से सहित होकर शरत्काल के निर्मेल झाकाश 


श्श्ड अष्टमो$ध्याय: 


में पूणिमा के चन्द्रमा के समान शोमायमान होने लगी । कुछ 
समय बाद, पौष शुक्ल एकादशी के दिन रानी ने त्रिलोकीनाथ 
मति-श्रुत-अ्वधि ज्ञानों के धारक जिन-बालक को जन्म दिया । 
उसी समय सौधर्मेन्द्र, ऐशानेन्द्र के साथ झ्राया और जिन-बालक 
को लेकर वह मेरुपर्वत पर गया; जहाँ प्रभु को क्षीरसागर के 
जल से भरे १००८ कलशों से भ्रभिषिक्त किया गया। तत्पश्चात्‌ 
जय-जय का उच्चारण करते हुए वे सब इन्द्रादिक देव जन्म-नगरी 
को वापस भ्ाये व प्रभु को वस्त्राभूषणों से सजाकर राजाड्भण में 
प्रभु के समक्ष भ्रभिनय-पूर्वक, अतिशय श्रानन्द से, भ्राश्चयंचकित 
करने वाला ताण्डव-नृत्य किया झौर प्रभु का नाम चन्द्रप्रभ रखा । 
प्रसक्ष-चित्त से रानी लक्ष्मणा की गोद में प्रभु को रखकर वह 
इन्द्र प्रभु को पुनः-पुनः नमस्कार करते हुए, भ्रन्य देवों के साथ 
स्वर्ग चला गया । चन्द्र लाञ्छन के धारक चन्द्रप्रभ जिनेश्वर 
अपनी कान्ति से चन्द्र को भी जीतते थे । जगत्‌ का ताप हरण 
करने वाले प्रभु राजमहलों में श्रतिशय शोभने लगे ॥२८-३८।। 


नवोक्तशतकोट्युक्तसागरेचु. सुपाश्व॑ंतः । 

गतेषु जोबि तन्मध्ये देवश्चन्द्रप्रभोगभवत्‌ ॥३६।॥॥ 

दशलक्षोक्तपूर्वाणामायुस्तस्म च कोतितम्‌ । 

सार्धंशतधन्‌त्सेधोी. कायस्तस्य उद्दोरितः ॥॥४०॥। 

साउंदिपूर्वों देवस्थ व्यतोदों बालकोतुके । 

सनोहूर्ता. च सर्वेबां रूप-लावण्यसम्पदा ॥।४१॥। 

कुमारकालगसने सण्जाते योवनागमे । 

प्रभिषेकविधानेन राज्यं- सम्प्राप पेतुकम ॥४२॥॥ 

सुपाश्वनाथ के मोक्ष जाने के उपरान्त नौ सौ कोटि वर्ष 

काल व्यतीत होने पर चन्द्रप्रभ तीर्थंकर हुएं ।' प्रभु की झायुँ 
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दह्श लक्ष पूर्व की थी । उनका शरीर डेढ़ सौ घनुष ऊंचा था । 
भ्रढ़ाई सौ लाख पूर्व काल प्रभु ने बाल्यजीवन की बालक्रीडाशों 
में बिक॒या । प्रभु ने अपनी रूप-लावण्य सम्पदा से सबके मन का 
हरण क़र लिया । कुमारकाल समाप्त होने पर-प्रभु को प्रभिषेक- 
विधानपूर्वक राज्य की प्राप्ति हुई ॥३६-४२॥ 


भूषासन समासीनो भगवान्‌ घर्मवारिधिः । 
न्यायतो5खिलकार्यारिप चकार सह सन्त्रिभिः ।।४३॥। 
शक्रादप्यधिक॑ सोल्य प्रतिक्षणमसो प्रभः । 
अ्रन्वभूदिविधं पुण्य: सर्व (पूर्व) अन्मनि सब्चितेः ।॥४४।॥॥ 
कदाचित्सौधमारुहा सुखासोनः प्रजापतिः | 
खादुल्कापातमालोक्य विरक्तोष्मुत्‌ स तत्कषणात्‌ ।॥४५॥। 
ब्रहमणिभिस्तदंवेत्य वन्दितस्संस्तुतः प्रभुः । 
राज्यं श्रीवरचन्द्राय सुपुत्राय समापंयत्‌ .॥४६॥ 
देवोपनीतां शिविकामारुहा सुरसुन्दरोम्‌ । 
देवेरुढां बन गत्वा बिधिवद्दोक्षितोइसवल्‌ ।।॥४७॥। 
एकादश्यां कृष्णपोषस्यानुराधोड़नि प्र बम । 

 त्तत्र॒ एकोपवबासेन सहस्क्षितिपेस्सहु ॥॥४८॥॥ 
दीक्षां गृहीत्वा सोउन्यस्मिन्‌ दिवसे नलिस पुरम्‌ । 

. खतुर्थवोधसम्पन्नो भिक्षाये पर्यटन्‌ प्रभु: (४६॥ 

, सोमदत्तो नुप्स्तत्र भकत्या सम्पुज्य तं प्रभुम । 

:, अदादाहारमम्ज-प्रण्चाश्चर्यारित चेक्षता (त) ५०॥। 

'. धुनमाँसें समादाय तपोवन गतोः विभुः । 

“ भहाव्रतानि बञ्चापइसो पालयामास धर्मथित्‌ ॥५:१॥। 


१२६ शभ्रटष्मोड5ध्याय: 


संधृत्य पञ्चसर्मिति युप्तित्रितममीश्वरः । 
अयोदशबिधं“ भूयः चारित्र समुपागमत्‌ ॥॥५२।॥। 
ततः स्वचित्ते सन्धाय शुक्लध्यानं चतुविधम्‌ (द्वितीयक)। 
कृष्णफाल्गुनसेप्तम्यां पञ्चम॑ शानमाप सः ॥५३१॥। 
ततः शक्राश््या वेवनिर्मिति परमादभुते । 

गते समवसारोध्सो व्यराजत रवियेथा ॥५४।। 


राज्य-सिहासन पर बेठकर भगवान ने सद्धमंपूर्वक, मंत्रियों 
के साथ विचार करके, न्याय का अ्रनुसरण करते हुए सर्व कार्य 
किया । प्रभु ने भ्रनेक जन्मों में संचित किये हुए पुण्य से, इन्द्रों से 
भी भ्रधिक सांसारिक भोगों को भोगा | एक बार प्रजापति 
महल के ऊपर (छत पर) बंठे हुए थे, तभी उन्होंने भ्राकाश से 
टूटते तारों को देखा और उन्हें वेराग्य हो गया । ब्रह्म भ्रर्थात्‌ 
लौकान्तिक देवों ने वहाँ आकर प्रभु के वेराग्य की 
झ्रनुमोदना करते हुए उनकी स्तुति की । तब प्रभु वरचन्द्र नामक 
पुत्र को राज्य देकर, देवों द्वारा निभित पालकी--सुर-सुन्दरी' 
में बठे । देवगणा उस पालकी को भ्राकाक्षमा्गं से बन ले गये । 
बन में पहुँच कर प्रभु ने यथाविधि दीक्षा ले ली । पौष कृष्ण 
एकादशी के दिन, अनुराधा नक्षत्र में, एक उपवास की प्रतिन्ञा 
करके एक हजार राजाओं के साथ प्रभु ने दीक्षा ली व मनः- 
पर्ययज्ञानी हो गये । दूसरे दिन भाहार के लिए नलिनपुर में 
गये । वहाँ के राजा सोमदत्त ने भक्तिपूर्वक प्रभु की स्तुति करके 
निर्मेल आहार दिया। उसके कारण पंचाश्चयं हुए। प्रभु 
मौनपूर्वक तपोवन की ओर चले गये। धमंज्ञ प्रभ ने पंचमहाव्रतों 
तोन गुप्तियों व पाँच समितियों का--इस प्रकार तेरह प्रकार का 
चरित्र-पालन किया। उसी प्रकार सामायिक चरित्र धारण 
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किया] तत्पश्चात्‌ प्रभु ने क्रम से चार प्रकार के शुक्ल-ध्यान को 
घारण किया । फाल्मुन कृष्ण सप्तमी के दिन उन्हें पंचमशान--- 
केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्द्र की झाज्ञा से देवों ने समवशरण 
की रचना की, व उसमें सूर्य समान तेजस्वी प्रभु श्रोभायभान 
होने लगे ।॥४३-५४।। 


यथोक्त दत्तसेनाख्यगरोन्व्राद्यस्तराखिलः । 
पूजितो मुनिः सम्पृष्टो स विव्यध्वनिमाकरोत्‌ ॥(५५। 


घटान्तललिते कटे सहखभुनिभिस्सह । 
शुकलाष्टम्यां स भाव्रस्य निर्त्ररिपदमाप्तवान्‌ ।१५६॥। 


चतुःपराकोटचयर्युदा द्विप्तति च कोटचः । 
अशोतिलक्षाश्चतुरशीतिसहृलकारित च ॥५७।॥। 
पञ्चपञ्चाशत्परारिं] तथा पञ्चशंतानि च॑। 
एतत्सडः ख्योदीरिताध्च चन्द्रप्रभविमुरनु ।५८।। 
घटान्तललितात्कूटात्‌ शुबलूध्यान समाश्रिता: । 
केवलावगाच्छुद्धा मुनयस्तत्पदं गताः ॥॥५६॥। 
पश्चाल्लितदसेन गिरियात्रा कृता शुभा । 
.तत्कथासड ग्रहूं बक्ये श्रुणुध्यं साधवो जनाः ।।६०।॥। 
प्रसिद्ध पुष्करदीपे चतुर्थ सेस्मन्द्रे । 

तंत्र पूर्वजिवेहे सच सोतापश्चिसदिक्तटे ।६१।। 
विधये पुष्कलावत्यां पुण्डरीकाख्य सत्पुरे । 
महासेनो5भवद्राजा महाबलपराक्रम: ।।६२॥। 
राशी तस्प महासेना शील-सौन्दर्धशालिनी । 

पत्यु: प्राशभियां देवी विपत्युद्धितसाधनात्‌ ॥॥६३॥। 


शध्र्८ झष्टमोइध्याय: 


इसके बाद दत्तसेनादिक .गराघरों से .पूजिश प्रभु से 
राजाओं ने. प्रइनन किया । उसी समय दिश्यध्वनि प्रगद हुई । 
प्रभु ने अनेक धर्म-देशों में विहार किया व धर्मोपदेश दिया। एक 
माह की भ्रायु शेष रहने पर प्रभु दिव्य-ध्वनि को संहृत करके 
सम्मेदाचल पर झाये, जहाँ के ललितघट कूट से एक हजार 
मुनियों के साथ भाद्रपद शुक्ल अ्रष्टमी (उत्तर पुराण के अनुसार 
फाल्गुन शुक्ल सप्तमी ) के दिन प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया । 
चन्द्रप्रभ जिनेश्वर के मोक्ष जाने के बाद ललितघट कूट से ही 
योग-ध्यान का प्राश्रय लेकर, केवलज्ञानी होते हुए चौराशी 
कोटि श्रब्ज, बहत्तर कोटि, भ्रस्सी लक्ष, चौराशी हजार पाँच 
सौ पञ्चानवे मुनि मोक्ष पधारे। उसके बाद ललितदत्त ने इस 
सम्मेदशिखर की शुभ यात्रा की, उसका वृत्तान्त, हे सज्जनो ! 
मैं कहता हूँ, सो सुनो । 
प्रसिद्ध पुष्कर द्वीप के चौथे मेरुपवंत की भ्रोर पूर्वविदेह में 
सीता नदी के पश्चिम दिशा के तट पर पुष्कलावती देश में 
पुण्डरीक नामक नगर में महाबली व प्रतापवान्‌ महासेन राजा 
राज्य करता था। उसकी रानी का नाम महासेना था। वह 
रानी शीलवती व सौन्दर्यशालिनी थी तथा राजा को प्राणों से 


भी प्रिय लगने वाली थो। वह पति के भ्रभिप्रायानुसार चलने 
बाली थी ॥५५-६३॥ 


एकदा स बन यातो महासेनः प्रतापवान्‌ । 

मुनि बदर्श तन्नासों तापसं निर्मेलप्रभम्‌६४।। 

त॑ पृष्टवा त॑ प्रशस्‍्याच (थ)विरकः स्वीयराज्यतः । 
दीक्षां जप्राह धर्मात्मा तपश्चक्र स निर्मेलम्‌ ।६५।। 


श्रीसम्मेदशिख रमा हा त्म्यम्‌ १२६ 


बेहान्ते प्चसे स्वर देबोमृत्स तपोबलात । 

बुभोज देवसोख्य स देवस्त्रोनेत्रमोदकः ।३६६।॥१ 
तदा योधाभिे देशे पुरे-सुरपुरे न॒पः। 
झासीदजितराजारयो महादेबी चर तत्तप्रिया ॥॥६७।। 
स्वगण्युतस्स तद्गर्भ समागत्याइभवत्सुत: । 

नामना ललितदतसस्स बसूब शुभलक्षरः ॥१६८॥। 
राज्यभारं वहन्योग्यं पुत्र शात्वा विचक्षणम्‌ । 

तदा तस्मे स्वराज्यं सोडजितराजा समप्यं तत्‌ ॥॥६६॥। 
संसार-देह-भोगात्स विरक्तोडमृहन॑ गतः । 
जातरूपो5भवद्‌ ध्यानबलाद कंवल्यमाप सः ।॥७०१। 
एकस्मिन्‌ समये सोषि राजा ललितवत्तकः । 
सम्प्राप्तश्चारणस्साधन्‌ परिश्राप्येदमब्रवोत्‌ ।।७११। 
चाररादिि प्रलाभोषञ कर्थ स्यान्मुनिसत्तम । 
मुनिनोकत तदा भूष श्रुण तद॒त्तमुसमम्‌ ॥॥७२॥ 
सम्मेदमृमृतो यात्रामज्रोकुर सुनिश्चयात्‌ । 
झन्यवाताँ परित्यज्य यदि तां सिद्धिेमिच्छसि ।॥७३॥। 
तत्प्रभावाध्चारणड्ि भूपते प्राप्नुषे श्र बस । 

इति अ्र॒त्वा सुनेबकियं प्रमोद नुपसससः ॥॥७४।॥ 


एक बार प्रतापी महासेन वन में गया। वहाँ निर्मल कान्ति 
के वारक तपस्वी को देखकर उसने नमस्कार किया व राज्य से 
विरक्त होकर उसने दीक्षा ले ली । इस धर्मात्मा ने उत्तम तप 
किया । भायु के प्रंत में देह-त्याग कर वह पाँचवें स्वर्ग में देव 
हुभा । देवाज़ताओं के नेत्रों को भानन्द देने वाला वह देव बहुत 
सुखों को मोगकर, भायु के अंत में स्वगें से च्यूत होकर, योधदेश 


१३० भ्रष्टमोध्ध्याय: 


के सुरपुर नगर में अजित नामक राजा की पत्नी महादेवी के 
पेट से ललित्तदत्त नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ । वह शुभ- 
- लक्षणों वाला था। कालान्तर में राजा प्रजित ने राज्य उसे 
दे दिया। एक बार ललितदत्त एक चारणासुनि के पास गया 
भौर उन्हें नमस्कार कर कहने लगा--प्रभो ! यह चारणऋद्धि 
कंसे प्राप्त की जा सकती है ? सो कहो । मुनि कहने लगे--- 
उसे प्राप्त करने का उपाय तुम निश्चय से भ्रन्य बातों को छोड़- 
कर सम्मेदशिखर की यात्रा को ही समभो--यदि तुम उस 
सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो तो । राजन ! उसके प्रभाव से 
चारण कऋद्धि निश्चित ही प्राप्त कर सकते हो। मुनि के इन 
वचनों को सुनकर राजा ग्ानन्दित हुआ ॥|६४-७४।। 


अ्रथ सद्भाधिपो भृत्वा एककोटिमितान्वरान्‌ । 
द्विचत्वारिशदाख्यातलक्षभव्या महीपति: ॥॥७५॥। 
विधायसाधंगां यात्रां चक्रे सम्मेदभूभृतः । 
घटान्तललितं कूटं बबन्दे भक्तिभावतः ॥७६।। 
कोटि भव्ये: सह क्षोरिगपति वैराग्यसंयुतः । 

तत्रेव दीक्षितो भृत्वा चारणडद्धिमवाप सः ॥॥७७॥। 
पश्चादुग्रतप: कृत्वा केवलज्ञानवान्मुनिः । 

सार्थ पूर्बोक्तभव्येस्स सिद्धालयमवाप हि ।॥७८।। 
तत्कूटबन्दनाउूब्यः. गतिद्यविवजितः । 
घोडशप्रोषधानां हि ब्तानां फलमाप्नुयात्‌ १७६७ , 
भ्रवाप्यते फर्ल चेत्यसेकक्टस्य वन्दमात्‌ ॥ 
सर्वप्रशामजं विस्धात्फलं श्रीजिन एवं हि ॥८०।४ 
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उस राजा ने एक कोटि ब्यालीस लक्ष भव्यों का एक संघ 
निकाला । वह इस संध का संघपति हुआ । राजा ने ससंघ 
सम्मेदशिख र क्षेत्र की वन्दना की। उसने ललितघट कूद की 
यात्रा भी की । उसने इस कूट को बार-बार नमस्कार करके, 
कोटि भव्यों के साथ दीक्षा ले ली । परिणामों की निर्मेलता के 
फलस्वरूप उन्हें चारण-ऋद्धि प्राप्त हुई। उसके बाद उसने उम्र 
लेप किया श्लौर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया भोर पूर्वोक्ति मुनियों 
के साथ सिद्धालय प्राप्त किया । 

ललितघटकूट की वंदना से गतिद्वय से विमुक्त जीव सोलह 
प्रोषधोपवास के फल को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक कूट 
की ही वंदना का फल कहा है। तब फिर सर्व कूटों की बंदना 
का फल तो केवली ही जान सकते हैं ।॥७५-८०।। 


श्रोचन्द्प्रभ उदितात्मतस्ववोधात्संसिद्धि 
किल परमां गते5हि यस्मात्‌ । 
यो भव्य: सततसमाजितप्रयाते: 
तत्कूटं ललितवराभिधानसोड़े ॥।८१॥॥ 
यत्सत्कथां ललितक््टवरस्य भक्‍त्या 
श्रद्धान्वितोञत्र श्रुण्यादर्खिले: हि भव्याः । 
चित्तेप्सितं क्षितितले स लभेत सद्य 
पश्चादिरक्तहृदयो भवतो विमुड्चेत्‌ ।॥८२॥। 


श्री चन्द्रप्रभ भगवान के साथ से उत्पन्न हुए आत्मतत्त्व का 
ज्ञान ही फल है, किवा मुक्ति-प्राप्ति ही फल है--ऐसे परम्परा 
से चले झा रहे फल को भव्य जीवों को प्राप्ठ करना चाहिए । 
इसमें इस ललितघटकूट की वंदना करता हूँ । जो भी भव्य इस 


१३२ भ्रष्टमो5ध्याय: 


ललितघटकूट की कथा को श्रद्धायुक्त होकर सुनता है, उसे 
मनोवांछित फल तत्काल ही इसी भूतल पर प्राप्त होता है; 
पश्चात्‌ विरक्त होकर संसार से मुक्त हो जाता है ॥८१-८२॥। 


इति दोक्षितदेवदत्तकृते सम्मेदगिरिमाहात्म्ये ललितघट- 
क्टवर्रांनंनाम प्रष्टमोध्थ्यायः सस्पूर्णः । 
इस प्रकार सम्मेदशिखर-माहात्म्य ग्रन्थ में ललितकूट का 
वर्णन करनेवाला भ्राठवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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समय चितामराी है, कामधेनु है, वांछित धन है । उससे 
कुछ भो सांगो, पा जाओगे। समय तपारिन में तपकर सुबर्रा 
बन जाता है, अवसर को सोपो में गर्भ धारण कर सुक्ताफल 
हो जाता है, दुरधिगस समुद्र को मथकर रत्नराशि निकालो 
जातो है। संसार में जो कुछ किया गया है, तथा किया जा 
सकता सकता है, बहू समय द्वारा ही सम्भव है । 
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अध नवकक्‍मोष्टयाय: 
(श्री पुष्पदन्त जिनपति चरित्र) 

ग्रथ मोक्षश्रियोपेत॑ सुरासुरनिषेवितस्‌ । 
पुष्पदन्तप्रभुं सक्‍त्या बन्दे सकरलाउछनस्‌ ।॥१॥। 
पुष्कराधंद्रोपवरे.. प्रदीप्ते पूर्वमन्दरे । 
सोतापश्चिमभागे5स्ति विषयः पुष्कलाबती ॥॥२॥। 
पुण्डरीकपुरे तत्र महापत्याभिधो नुपः । 
अखण्डराज्यमकरोत्‌ भ्ररक्षत्‌ पुत्रवत्प्रजा: ॥३।। 
महादानानि सर्वारिण याचकेम्यः समपंयत्‌ । 
अशेषराज्यसोख्यानि ब्रुभुजे नीतितों नृपः ४७ 
एकदा धर्मशेषार्यं सनोहरवने मुनिस्‌ । 
श्रुत्वागतं दर्शनार्थ तस्य भमुयोष्चलं मुदा ।॥५॥। 
त्रिःपरिक्षम्य तं तन्न गत्वा नत्वा मुहुसंहुः । 

पादों गहीत्वा पप्ृच्छ यतिधर्मान्‌ सनातनान्‌ ।।६।॥। 
मुनिस्त्रयोदशविध॑ चारित्र स्वागमोदितस्‌ ! 
श्रावया मास भूपाय प्रव॒ृद्धस्तन्चिषस्थ सः १७॥॥ 
आत्मानमेक॑ सर्वेषु ज्ञात्वा मृतेबु भूषतिः । 
पुद्गलाद भिन्नसमलं बिरक्तो5मृत्स चेहिकात्‌ ।।८।॥ 
राज्य धनवपुत्राय दत्वा बहुनुपेः सह । 

दीक्षां समगृहोद्‌ गत्या वन किल तपोरुचिः ॥६॥। 
एकादशाड्रुपृत्वा तद॒त्योडशभावनाः । 
भावयित्वा बबन्धाउसो योत्र तेथंकरं परस्‌ (१०१ 
संन्यासविधिमा चान्‍्ते तनुं त्यकत्वा तपोज्ज्वलः । 
स्वयं हि पठ्चदशसे सुनिः प्रापाहमिन्द्रताम्‌ ।।६१।॥ 


१३४ नवमो$ध्यायः 


सिन्धुविशतिकायुश्च साथ त्रिकरदेहभृत्‌ । 
शुक्ललेश्यायुतः श्रीमान्‌ तेजसाकं इवोज्ज्वलः ॥१२॥। 


सहस्नविशतिमितवर्षोपरि स॒ मानसम्‌ । 
ग्रादादाहारममलं स्वानन्दोद्धूवतोषभृत्‌ ॥१३॥। 


पक्षेद्र विशतिसिते स्वयं परिगतेषु सः । 
निश्यसत्परमानन्दात्‌सिद्धध्यानपरायरणः ॥॥१४।॥ 


मोक्षलक्ष्मी से संयुक्त, सुरासुरों द्वारा सेवित तथा मगर के 
लाञछन से युक्त श्री पुष्पदन्त भगवान को मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार 
करता हूँ । उत्तम पुष्कराद्ध द्वीप में प्रदीप्त पूर्व मन्दर पर, सीता 
नदी के पश्चिम भाग में पुष्कलावती नामक देश है। उस देश में 
पुण्डरीक नामक नगर में महाप्म नामक राजा राज्य करता 
था। उसका राज्य भ्रखण्ड था। वह पृत्रवत्‌ प्रजा का रक्षण 
करता था। तथा याचकों को महादान देता था । उसने नीति- 
पूर्वक सर्व राज्य-सुखों का उपभोग किया । एक बार मनोहर 
बन में धर्मंघोष नामक मुनि आये । इस समाचार को जानकर 
राजा महापद्म सानन्द मुनि-दर्शन के लिए गया। वहाँ उसने 
तीन प्रदक्षिणा-पूर्वक मुनि को नमस्कार किया और सनातन- 
झ्रनादिनिधन यतिधरं का स्वरूप पूछा । मुनि ने निर्दोष 
झभागमानुसार तेरह प्रकार के चारित्र का उपदेश दिया। उसे 
सुनकर राजा श्रानन्दित हुआ | राजा ने संब त्रस व स्थावरों में 
भी आत्मतत्व है--ऐसा जाना व श्रात्मा पुद्गलादि से भिन्‍न 
निर्मेल व शुद्ध है--ऐसा जानकर सर्व ऐहिक राज्यादिक से 
विरक्त हुआ । घनद नाम के पुत्र को राज्य देकर श्रेनेक राजाओं 
के साथ वन में जाकर दीक्षा ले लीं। उसे तप से प्रेम उत्पन्न 
हुआ तथा उसने ग्यारह अंगों का ज्ञान प्राप्त कर, सोलह 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ १३५ 


भावनायें भाकर उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति का अंध किया। 
उज्ज्वल तपोधारी मुनि ने प्रन्तिम समय में सनन्‍्यास-विधि से 
मरण प्राप्त कर पन्द्रहवें स्वर्ग में देवेन्द्र के रूप में जन्म लिया । 
उसकी भायु बीस सागरोपम वर्षों को थी तथा शरीर की ऊँचाई 
साढ़े तीन हाथ की थी। वह शुक्ल-लेश्या का धारक था। उसका 
तेज सूर्य के समान प्रखर था। वह बीस हजार वर्ष बीतने के 
बाद मानसाहार करता था, तथा निर्मल आत्मानन्द के स्वाद 
द्वारा सन्‍तोष धारण करने वाला था। बह बीस पक्ष बीतने के 
बाद एक श्वासोच्छवास लेता था श्रौर श्रानन्दपूर्वक सिद्धों के 
ध्यान में तत्पर रहता था ॥| १-१४।। 


षष्ठनारक़पर्यन्त॑ तस्थानादबरधि दधत्‌-। 
सर्वेकार्यसमर्थोसाव॒त्कृष्टसुखमन्व मृत्‌ ॥१५॥। 
उत्कृष्ठगुणसंयुक्तो व्यतीतायुस्सुखेन सः । 
षण्मासकावशिष्टायुरभवत्तत्पदे. स्थित: ।।१६।॥। 
तवा जम्बूमतिद्वीपे क्षेत्र भारतिके शुभे । 
कच्छुदेशे सदा भाति काकनन्‍्दी .नगरे शुभे ।॥१७॥। 
इद्बाकुवंशे तत्पुर्या काश्यपे गोत्र उत्तमे । 
सुग्रीवो नाम राजाभूत्‌ धर्मात्मा भाग्यवारिधि: ॥१८॥। 
जयरामा तस्य देवी रूपसोभाग्यशालिनी + 
पत्युमंनोहरा नित्यं स्वेरत्यद्भुतसद्गुरः ।॥१६।॥ 
तद॒ग॒हे वक्षपतिना धृष्टिः बाण्मासिकी तथा । 
कृता रत्नसथी नित्यं सौधर्मेन्द्रमुलाशया ।।२०।॥। 
तत्कोलें चानतात्स्वर्गात्‌ देवागमनवासरे । 

: - राज्रों सुबरांपंयंर्ड के सा देवों संनिवेश हि ॥॥२१॥। 


१३६ नवमोड्ष्याय: 


फाल्गुरे कृष्णपक्षे च नवस्यां सूलभे शुभे । 

स्वप्नानुबसिसा देवों घोडशेक्षत भाग्यतः ॥२२॥ 

तदन्ते तन्मुखे सत्तसिन्धुरोइविशदृज्ज्यलः । 

एवं स्वप्नान्निरोक्ष्येषा नेत्राज्जलुदघाटयेत्‌ ॥॥२३॥। 

उत्यिता विस्मिता देवो प्रमार्य मुखवारिजम । 

पत्युः समीपे सा स्वप्नानवादीदतिदुर्लभान्‌ ।॥२४।। 

यथोक्तफलमेतेषां. श्रुत्वा पतिमुखात्सतोी । 

कृतकृत्यमिवात्मानं मनन्‍्येषा धर्मवत्सला ॥२५॥। 

बर्णनीयं कथ्थ भाग्य तस्य देवेन्द्रसेबितः । 

भ्रहमिल्यी गर्भगोष्मुदस्पास्ती्थकृदीश्वरः ।।२६।१ 

वह देव भ्रपने स्थान से छठवें नरक तक को अवधिज्ञान से 

जानता था। वहाँ तक विक्रिया करने का सामर्थ्य भी उसमें था । 
वह वहाँ के उत्कृष्ट सुख का भनुभव लेता था। इस प्रकार 
प्रनुपम सुख में स्थित रहते हुए, सम्यग्दशेनादि किया श्रणिमादि 
गुणों से युक्त उस देव को झायु छह माह मात्र अवशिष्ट रह 
गई । इस जम्बद्वीप के शुभ भरतक्षेत्र में कच्छ देश में काकन्दी 
नाम का सुन्दर व शुभ नगर है। वहाँ पर इक्ष्वाकु वंश का 
काश्यप-गोत्रीय सुग्रीव नामक भाग्य का समुद्र समान, धामिक 
राजा था। उसकी रानी का नाम जयरामा था। वह रूप- 
लावण्य से युक्त थी व भ्रपने सदगुणों से पति को मोहित करने 
वाली थी | सोधर्मेन्द्र की भ्राज्ञा से यक्षपति कुबेर ने उसके घर 
पर छह महिने तक रत्नवृष्टि की। झानत स्व से देव के 
चयकर झाने का समय शझ्राया । स्वर्णमयी पर्यक पर शयन करती 
हुई रानी ने रात्रि के पिछले प्रहर में भाग्योदय-सूचक 
सोलह स्वप्न तथा उनके प्ननन्तर एक उन्मत्त हाथी का मुख में 
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पुष्पदंत जिनराज का, सुप्रभ कट है जेह। 
सन वच तन रन पूजहूं, शिखर सम्मेद यजेह ॥। 


श्रोरेम्‌ हीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्रादि मुनि १ कोडा कोड़ी ६९ लाख 
७ हजार ७८० मुनि इस कूट से सिद्ध भए तिनके चरणारविन्द को मेरा 
मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो जलादि श्रर्घ निर्वेपामीति 
स्वाहा ॥६।। 


इस टोंक की भाव सहित वन्दना करने से एक करोड़ प्रोषध 
उपवास का फल होता है । 


श्रीसम्मेदशिखरमाहात्म्यम्‌ १३७ 


प्रवेश करता देखा । वह समय फाल्गुन कृष्णा नवमी का शुभ 
मूल नक्षत्र था। स्वप्न देखने से निद्रा भंग हो जाने पर वह 
झ्राश्व्यंचकित होकर उठी तथा मुख-प्रक्षालन कर पति के पास 
गई और पति के समक्ष स्वप्नों का वर्णन कर फल जानने की 
जिज्ञासा प्रगट की | पति के भुख से स्वप्नों का फल--त्रिलोक- 
पूज्य भावी जिनेश का गर्भ में प्राना---जानकर धर्मवत्सला रानी 
अपने को कुंतकृत्य मानने लगी । जिसके गर्भ में इन्द्रादिक द्वारा 
पूज्य तीर्थंकर आने वाला हो, उसके भाग्य का क्‍या वर्शन किया 
जाये ॥१५-२६॥ 


मार्ग शुक्‍्लप्रतिपदि भूलभे जगदोश्वरम्‌ ।' 

सा सुतं सुधुबे देवों त्रिबोधपरिभास्वरम्‌ ॥॥२७॥। 
'तदा सौधसंकल्पेश: तत्रागत्यं सुरेस्समस । 

देवदेव॑ स्वयुक्त्योपादाय स्वर्साद्रिमागतम्‌ ॥२८॥ 
शिलायां पाण्डुकाख्यायां तत्र संस्थाप्य त॑ प्रभुम । 
बा्िरस्नापयद्देव॑ कुम्भस्थे: ; क्षीरवारिधेः ॥२६॥ 
, काकन्झ्रों पुनरागत्य, कृत्वा तज्र,महोत्सवम्‌ । 

. ; पुष्पदन्ताभिधानं .स चक्रे, छुदा, सुरेश्वरः ।॥३०॥। 
मातुरह के समर्प्याध (थ) देव बालस्व्रकृपिसाम्‌ + 
जगाम. त्रिदर्शस्सार्थ सहपंस्खघोउण्रावतीम ३३ १॥। 
नवकोंटि समुदरभोक्ता5वबसरव्यत्यये! प्रभोः । 

. अन्प्प्रभात्तदस्यन्तर्थेत्थयुस्स '' बेमूब' हि ॥।३२।॥। 
' 'सत्कुन्दर्कलिकाभास श्वेतवरगों- महालुतिः 

: टहिलक्षमितपूर्वायुं:. शतकोर्द्ण्डवेहमृत्‌ ३ ३॥ 
अमेयबल  भर्तुश्य आलकेलिशंतः प्रभुः॥ 
पञ्चाशंदुक्तताहखपूर्वोक्तारुर्गत॑.. -तवा. . ३४॥॥ 


१३३८ नवमो$्ध्याय: 


यौवनागसने तस्में जनकों राज्यमपंयथत्‌ । 
राज्य सम्प्राप्य देवेशः स्वविभृत्या समुज्वलत्‌ ।॥३५॥॥ 
घिमृतिमधरीकृत्य शक्रादीनामपि प्रभुः । 
स्ववेभवेनातुलेन प्रजाः शश्वदपालयत्‌ ॥३६॥। 


माघषशीर्ष शुक्ल प्रतिपदां के दिन मूल नक्षत्र में उसने 
जगदीश्वर पुत्र को जन्म दिया। वे तीन ज्ञान से चमक रहे थे । 
सौधर्मेन्द्र कल्पपति देवों के साथ वहाँ झाया । उसने युक्‍क्ति से 
बालक प्रभु को ग्रहण कर, उन्हें मेरु पर ले गया; जहाँ पाण्डक- 
शिला पर विराजमान करके प्रभु का क्षीरसागर के जल से भरे 
१००८ कलझों से भ्रभिषेक किया । उसके बाद काकन्दी नगरी 
में वापस श्राकर उसने महोत्सव किया। सौधप्मेन्द्र ने जिन- 
बालक का नाम पुष्पदन्त रखा तथा उसे माता को देकर 
सपरिवार देवलोक वापस चला गया। पुष्पदन्त भगवान का 
जन्म, चन्द्रप्रभ तीर्थंकर के नो करोड़ सागर वर्ष उपरान्त हुआ । 
पुष्पदन्त प्रभु की आयु भी ऊपर कही गई नव कोटि सागर 
वर्ष की समयावधि में ही लेना। प्रभु का वर्ण कुन्दपुष्प के 
समान श्वेत था, उज्ज्वल था । उनकी भायु दो लाख पूर्व की 
थी तथा शरीर सौ धनुष प्रमाण ऊँचा था। बाल्यकाल में ही 
उन प्रभु की शक्ति झचिन्त्य थी। पचास हजार वर्ष पूर्व बीत 
जाने पर प्रभु की तारुण्यावस्था आने पर, उनके पिता ने उन्हें 
राज्य-भार दे दिया। राज्य-प्राप्ति हो जाने के बाद प्रभु स्वयं 
के वेभव से अतिशय प्रभाववान्‌ दिखने लगे। प्रभु का वेभव 
इन्द्रादिक के वेभव को हीन करने वाला था। इस प्रकार के 
भ्पने भतुल वेभव से प्रभु ने प्रजा का पालन किया ॥२७-३६॥ 


एकदा सोधगो देवः दृष्टिसम्पात विक्षु सः । 
उल्कापातं॑ विलोक्याशु वेराग्यं विश्वतोइगमत्‌ ॥।३७।॥॥ 


श्रीसस्मेदरशिललस्माहत्म्यम्‌ १३४६ 


तदा लोकान्तिका देवाः प्रभोस्सम्मुखमागताः । 

तुष्दुव॒स्त शुभेर्वाक्‍्ये: तहर्शनसुखान्विताः ॥३८॥। 

देवोपनीतां शिविकामारुहा स ततः प्रभः । 

तपोबन जगामाशु श्य्‌ (अु) ण्यन्‌ देवजयध्वनिम्‌ ।(३६।। 

सागंशुकलदले तन्न॒ स॒ सघूलप्रतिपत्तियों । 

सहख्रभूमिपंस्सार्थ स मुवा दीक्षितोडइभवत्‌ ।॥४०॥। 

अन्तर्मूहर्ते तत्रेव मनःपर्ययमाप्तवान्‌ । 

भिक्षाये स द्वितीयेह्नमि गतः शंलपुरं ययौ ।।४९१॥। 

पुष्यमिन्राभिधों भूषः तत्न सत्कृत्य त॑ प्रभूम्‌ । 

ददावाहारमस्म॑ सो5पंश्यदाश्चयंप>चकम्‌ ।॥।४२॥। 

एक समय प्रभु राज्यगृह के छत पर बेठकर चारों तरफ 

रष्टिक्षेप कर रहे थे। तभी भ्राकाश से ताराझों का पुञ्ज नीचे 
गिरा, जिसे देखकर प्रभु को सर्व-वस्तुभों के विषय में वेराग्य 
हो गया । लौकान्तिक प्रभु देव के सन्मुख झ्राये व प्रभु-दर्शन से 
सुखी होकर शुभ वाक्यों में स्तुति करते हुए उनके वेराग्य की 
प्रशंसा करके स्वस्थान पर चले गये । तत्पश्चात्‌ देवों द्वारा लाई 
गई पालकी में बेठकर प्रभु तपोबन को चले गये । मार में देवों 
की जय-ध्वनि सुनाई दे रही थी । मागंशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा, जो 
मूल नक्षत्र सहित थी, उसी समय एक हजार राजाओं के साथ 
प्रभु ने दीक्षा ले ली। उनको अन्तमु ह॒ते में मनःपर्ययशान हो 
गया। दूसरे दिन प्रभु झाहार के लिए शेलपुर नगर में गये। 
वहाँ पृष्यमित्र नामक राजा ने उन प्रभु का स्वागत करके, 
नवविधि से आहार दिया, उस समय पंचाश्चयं भी दिखाई 
दिये ॥३७-४२॥ 

पुनर्वेनमुपागत्य चतुर्वंष स॒मौनभृत्‌ । 

तपश्थकार बहुधा महोग्न महसो ज्ज्वलन्‌ ॥॥४३॥। 


१२०  नवमोध्ध्याय! 


घांतिकर्स क्षय कृत्या तंपेसोग्र रा कातिके । 

शुक्लपक्षे ह्ितोयायां सन्ध्यायां बिल्वमूलके ॥।४४।। 

सम्प्राप्य केवलज्ञानं प्राप्तों देवविनिर्भिते । 

तदा समवसारेध्सो ज्वलत्कोटिरविः प्रभुः ॥॥४५॥। 

यथासडः रुयं गरोन्द्राद्य: स्तुतः सम्पूृजितस्तथा । 

तत्पृष्टो.. विव्यनिर्धोधाण्चक्रे धर्मोपदेशनम्‌ ॥४६।॥ 

पुनः चार वर्ष पर्यन्‍्त मौन धारण कर प्रभु ने बन में 

महातप किया | तप के प्रभाव से वे अ्रधिक उज्ज्वल दिखने 
लगे । उग्र तपश्चरण से घातिकर्मों का क्षय करके कार्तिक शुक्ल 
द्वितीया के दिन संध्या के समय बिल्वपत्र वृक्ष के नीचे उनको 
केवलज्ञान प्राप्त हो गया | देवों ने समवशरणा की रचना की । 
समवद्रण के मध्य में विराजमान प्रभु की कान्ति कोटि सूर्य से 
भी अधिक उज्ज्वल थी। यथाक्रम से गणेन्द्रादिकों ने प्रभु की 
स्तुति व पूजा की, श्रनन्तर गणधर के पूछने पर प्रभु ने 
धर्मोपदेश किया ॥४३-४६॥। 


विहृत्य पुण्यक्षेत्रष॒ यथोक्‍्तेष्चु जिनेश्वरः । 
एकसासावशिष्टायु: सम्मेदाचलमागतः १॥४७॥। 
सुप्रभू क्टमासाद्य संहृतध्वनिरीश्वरः । 
भाव्शुक्लत्रयोदश्यां स॒ मुनिर्मुक्तिताप सः ॥॥४८॥। 
सुप्रभाव्यो धन्यक्टः पुष्पदन्तमहेशितुः । 
अ्रनन्तमहिमादीप्तो भाति सम्मेदप्बते ॥४६॥ 
पुष्पदन्तादनुक्तं तच्चकोनशतकोदघः 

लक्षाणां नवतिः सप्तसहल्नारिण चतुश्शलिः ॥॥५०।) 
झशोति गणितारेद मुनयो दिव्यक्षणुषः | 


तस्मात्सुप्रभक्टास्च पद॑- नेश्रेयसं गतः ॥॥५१॥ 
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बन्देत सुप्रभ॑ कूटं यो, भक्‍त्या मानबोत्तमः ।: 

. कोटिप्रोषधनास्नां स ब्रतानां फलमश्नुयात्‌ ॥॥५२।। 

इस शार्यावत में भ्रनेक देशों में विहार कर प्रभु ने धर्मोपदेश 
किया । जब प्रायुष्य एक माह. मात्र शेष रही, तब प्रभु ने 
सम्मेदशिखर क्षेत्र पर झाकर, दिव्यध्वनि बंद कर, मौनपूर्वक 
भाद्रपद शुक्ल त्योदशी (उत्तरपुराण के भ्रनुसार--भाद्रपद 
शुक्ल भ्रष्टमी) के. दिन भनेक सुनियों के साथ सुप्रभासकूट से 
मुक्ति प्राप्त की । यह कूट धन्य है, भ्रनन्‍्त महिमा से उज्ज्वल 
हुआ है। श्री पुष्पदन्त प्रभु के इस कूट से मुक्त होने के बाद 
निन्‍्यानवे कोटि, नब्बे लाख, सात हजार त्रार सौ अ्रस्सी मुनियों 
ने केवलज्ञान प्राप्त क्र यहाँ से निर्वाण प्राप्त किया है। ज़ो 
मनुष्य भक्ति से इस सुप्रभास कूट की वंदना करता है,. उसे एक. 
कोटि प्रोषधोपवास का पुण्यज्ञाभ होता.है ॥४७-५२॥ 


ततः सोमप्रभाख्येन राज्ञा यात्रा कृता शुभा । 
श्रनुयात्तां कथां बकयें सनोशों धर्मवधिनीम्‌ ।॥५३।। 
जम्बूभरतसुक्षेत्र झायंलण्ड महाशुचि 
सुमौक्तिकाल्य विषयः तत्र श्रीपुरभुत्तमम्‌ ।।५४।॥) 
हेमप्रभो अमूवास्मिन पुरे मूपतिरुत्तमः । 
तत्प्रिया विजयाख्याता कान्त्या सौँदामिनीय सा ॥॥५५।॥। 
तत्तनुजों रूपराशिः नाम्ता सोमप्रभोड्भवत्‌ । 
महाभटप्रतापाब्धि: धर्मंवान्‌ गुरणवांस्तथा ॥॥५६॥। 
एकदा वोरसेनोइन्यो राजा मण्डलिको सहान्‌ । 

< कस्म्राख्चित काररातात ऋड: प्राप्तटः शीनगरान्तिकस ।। ५७॥। 
डैमप्रभनरेल्द्रेण . साद्ू. स्पेड्ससो . .नृपः 
महत्या सेनया युक्त: पुरमादुत्य-तस्थिवात्र ॥५5।। 
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ततो हेमप्रभो5प्येन॑ योदुकाम प्रबुध्य सः । 
ससेनः सन्सुसझ्तो भृत्या तेन साथ्थ युयोध हि (।५९॥॥ 
परस्परं युध्यमान॑ बलट्॒यमुदोीक्य सः । 
पितृपक्ष समाश्चित्य बीरः सोमप्रभस्तदा ॥॥६०॥। 
. गदासादाय मसहतीं युद्धायाभसिमुखो5भवत्‌ । 
बोयेंसा तेजसा यस्य तुलां कोषषि न लब्धवान्‌ ।।६१।॥ 
रक्षन्स सेनिकांस्तत्र युदें सृत्युरिव अमन्‌ .। 
' शदया सडञ्जहाराशु वीरसेनस्थ भुपतेः ।॥६२॥। 
उसके बाद सुप्रभास कूट की शुभ यात्रा सोमप्रभ राजा ने 
की । उसकी कथा, जो कि मनोहर व धर्म-वद्ध नी है, उसे मैं 
कहता हूँ । जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में भ्रारयंखण्ड के भ्रन्दर महा- 
पवित्र सुमौक्तिक नांमक देश है। इस देश के श्रीपुर नामक 
नगर में हेमप्रभ नामक एक उत्तम राजा था। उसकी रानी का 
नाम विजया था। रानी कान्ति में बिजली के समान थी। 
उनके सोमप्रभ नाम का एक पृत्र था, जो कि सुन्दर, धामिक, 
गुणवान्‌ व महायोद्धा तथा पराक्रम का सागर था। एक समय 
वीरसेन नामक नामक श्रन्य मॉडलिक राजा ने किसी कारण से 
क्रोधित होकर हेमप्रभ राजा के साथ युद्ध करने के लिए श्रीपुर 
नगर पर चढ़ाई कर दी | तब हेमप्रभ भी लड़ने लगा। दोनों 
सेनाभों में घोर युद्ध होने लगा। दोनों बलवानों के बीच युद्ध 
देखकर, भपने पिता का पक्ष लेकर सोमप्रभ भी भाला तथा 
विशाल गदा लेकर युद्ध के लिए चला । उस समय उसके तेज 
व पराक्रम की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता था। अपने 
सेनिकों का रक्षण करने वाला वह सोमप्रभ शत्र-सेना में मृत्यु 


के समान घूमने लगा । शभ्रपनी गदा से उसने शत्र सेना के पभ्रनेक 
योद्धा मार डाले ॥५३-६२॥ हक 
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गदाचमत्कृति तस्य स्वपक्षक्यकारिशीस । 
वोक्ष्यानिवारितां सद्यो हवमूद्रशपराइ मुखः ।।६३१। 
तदा कौटिभटस्सोमः प्रभोविजयलब्धितः । 
जगर्ज संयुगे बोरः स्थितस्तत्राव्रिराडिय ।।६४॥। 


लक्षान्मृतमनुष्यांश्व बोक्य कोटिभटस्तदा । 
निविध्न: प्राप्तवेराग्यमात्मानं धिक चकार सः ।।६५॥।। 


हेमप्रभं तदोवाच राजन्‌ राजपदाप्तये । 

सया बहुनां निधन कृत कृत्वाधसड्चयम्‌ (१६६ 
इत्युक्वा स जगामाशु वन मुनिजनाश्रितम्‌ । 
निरीक्षितस्तत्र तेन स्वामी विमलयाहनः ।॥६७॥॥ 
श्रिःपरिक्रस्य त॑ भवत्या तदासों शररगोन्मुखः । 

मुनि प्रोवाच भो स्वासिन्‌ सयेदं कलुषं कृतम्‌ ।।६८।। 
मुनिः प्राह तदा राजकुमार श्रुण तस्‍्वतः । . 

तपसो भवति राज्यं तन्न मरनभुखोउञ् यः ॥॥६६।॥। 
स नारकी भवस्नूनं त्यक्त्वामी स्वर्गंभाक तदा । 
क़रमान्मुक्तिपदं गरुछेत्‌ नान्न कार्या विचारणा ॥॥७०।। 


सोमप्रभ की गदा के स्वपक्ष की हानि करने के चमत्कार 
को देखकर वीरसेन राजा युद्ध से परांगमुख हो गया | तब 
कोटिभट सोमप्रभ विजय-प्राप्ति के उल्लास में, रणभूमि में 
मेरुपवंत के समान खड़ा होकर गजेना करने लगा । एक लाख 
मनुष्य इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं--यह जानकर 
निविध्त कोटिभट सोमप्रम विरक्‍त हो गया। उसने अपने 
झापको घिक्‍्कारित किया तथा पिता से इसप्रकार कहते लगा--- 
अपना राजपद स्थिर रहे, इस कारसप मैंने बहुत लोगों को मार 
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कर बहुत पाप-संचय ' किया है। ऐसा कहकर वह बन में 
मुनिजनों के भ्राश्रय- में चला गया। वहाँ उसने विमलवाहन 
मुनीश्वर को भक्ति से तीन प्रदक्षिणा देकर निवेदन किया--- 
प्रभो ! मुझसे भयंकर पातक हो गया है। मुनिराज कहने लगे--- 
हे राजकुमार ! सुनो, तपश्चरण से राज्य प्राप्त होता है भौर 
जो राज्य में तल्‍लीन होता है, उसे नरकगति प्राप्त होती है । 
किन्तु जो राज्य-त्याग करता है वह स्वगें जाता है तथा परम्परा 
से मुक्तिगाभी होता है--इस विषय में विचार करने की 
आवश्यकता नहीं'है ॥६३-७०॥। 


सोमप्रभस्तदा प्राह भोतों पापादतीब सः । 
झनित्यत्व॑ शरीराविपदार्थेष्वनुमत्य. च ॥॥७१॥। 
पुर्वजन्मनि भो स्वासिन्‌ सया कि दानसपितस्‌ । 
यस्मात्कोटिभटत्वञड्च॒ प्राप्तंमन्नान्यदु्लभभ्‌ १॥७२॥। 
श्रत्वेति तं घुनिः प्राह पुरेस्मिन्नेव चाइभवत्‌ । 
सुखदत्ताभिधः श्रेष्ठी प्रमत्तो धनसब्चयात्‌ (॥७३॥॥ 
लोभावन्नकरत: कोपि कस्मेचिन्नो समपितः । 
* दानोद्न्तं वान्यमपि स सूढात्मा व्यवर्जयत्‌ ।॥७४।। 
स मन्‍्यते सम तदार्ता यस्तेन कलिमाकरोत्‌ । 
. सर्वस्मिश्नगरे' तस्थाध्यकीतिः  प्रसुता तदा ॥७५॥ 
! तक्षामोच्चारणं कोषि विदाधेनाथ शकूया १ 
: एवं तस्य दिनान्य॑शत्रें व्यतीलानि बहूनि थे ।।७६॥। 
सीमप्रभ ने, जो कि पाप से झ्त्यधिक भयभीत था तथा 
शरीरादि पदार्थों के अ्रनित्यत्व को मीनेता था, मुनि से कहा--- 
स्वामिन्‌ ! मैंने पूर्वजन्म में कौन-सों दान किया था, जिसके 
कारण भन्यों को दुलेंभ कोटिमटपना मुझे प्रोप्त हुआ है ? 'सौ 
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क्रहो ! तब मुनिराज ने इस प्रकार कहा--इस नगर में पहिले 
एक सुखद्रत्त नाम का श्रेष्ठि था। वह धनसंचय के कारण 
गवित था तथा वह लोभी भी था। उसने अपने हाथों से किसी 
को भी करा मात्र भी दान नहीं दिया था तथा दान देने वांलों 
को भी वह मना करता था। जो भी व्यक्ति उसकी बात नहीं 
मानता था वह उसके साथ कलह करता था । इस कारण सारे 
नगर में उसकी भ्रपकीति फंल गई । पाप लगने के भय से कोई 
उसका नाम भी न लेता था । उसके बहुत दिन इस दुखमय 
अवस्था में बीते ७ १-७६।॥ 


एकदात्र बिसानानि देवानां सिसृतात्पणथे । 

तेबुंष्टी रत्नपुष्पाणां कृता सुरविमानगेः ॥॥७७॥॥ 

निर्जगास तदेवासो लोभाक़ान्तो गृहाइहिः । 

तत्राजिताख्यमद्राक्षीत्‌ मुनि तं प्रति सोइब्रबीत्‌ ॥॥७८॥। 

मुनेबहुलकायास्ते दृश्यन्ते केन हेतुना । 

तदा लेन तथा वार्ता कथिता तेन त॑ प्रति ॥७६॥। 

लब्ध्वाहारं यथा श्रुत्वा बगमूवासो5ब्रवीत्तदा । 

झ्रभुञ्जताल्पमन्नं व स मुनिः संप्रभावतः १८०१) 

लोभ हित्वाध्करोद्ानं पुण्यात्मा स बगूथ हि। 

एकदा शुभसेनाख्यो सुनोशस्तेन लक्षितः ।।८१॥। 

तदा सुप्रभकटस्थ बर्खनं सुनिना कृतम्‌ । 

यात्राभावोी स तत्‌ श्रुत्वा बमूव सुनिदर्शवात्‌ ।।८२॥। 

एक समय, देवों के विमान आकाश-मार्ग से जा रहे थे 

तब देवों ने रत्न-पुष्पों की वुष्टि की। तब लोभ से वह भी 
बाहर भाया । उसने भ्जित नांमक मुनि को देखकर ऐसा कहा 
कि आपका शरीर मोटा क्यों है ?' मुनि ने उत्तर दिया--मुझे 
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भाहारलब्धि प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप कम भ्रन्‍न खाने 
पर भी मेरा शरीर मोटा है। मुनि-वचनों के प्रभाव से सोमप्रभ 
ने लोभ छोड़ दिया और दान करने बगा । एक समय उसने 
शुभसेन मुनि को देखा । उन्होंने सुप्रभासकूट का वर्णन किया, 
जिसे सुनकर उस कूट की यात्रा का विचार उसके हृदय में 
उत्पन्न हुआ ॥७७-८२॥ 


'तदेव कोटिभटता योग्यता तस्य चाभवत्‌ । 
पुण्यवद्धिबंमूवास्य तथ्ात्राभावनादषि ।।८३।। 
विदर्भदेशमागें सः सम्मेदाचलमाप्तवान्‌ । 

तत्रेव देवयोगाच्च स श्रेष्ठो तनुमत्यजत्‌ ।॥८४॥ 
ततः सोमप्रभाख्यां स धृत्वात्रवाभवन्नृपः । 

एवं प्रभासक्ट तज्ज्ञात्वां यात्रां कुरुष्य भो ॥।८२॥॥ 
मुनिवाक्यमिति श्र॒त्वा गृहमागत्य सत्वरम्‌ । 
सत्संघसहितो यात्रां सम्मेदस्यथ चकार सः ।॥८६।। 
तत्र गत्वा सुप्रभाख्यं कूटं भकत्याभिनंदितः । 

राज्यं च लोकिक  प्राप्य भुकत्वा भोगाननेकशः ।।८७॥। 
शुभसेनाख्यपुत्राय राज्य दत्त्वा ततो नृपः । 
द्वात्रिशत्कोटिभव्येश्च सार्ध चक्रे तपो महत्‌ ॥।८८।। 
केवलज्ञानमासाश् घातिकसंक्षयान्मुनिः । 
स्वसंघसहितो मुक्ति जगाम भुवि दुलंभाम्‌ ॥॥८६।। 
महालुब्धो८४पि संदश्च सम्सेदं भावयन्मुदा । 
भस्मोकृत्याखिलं कर्स कंबल्यपदमाप सः ॥६०।॥ 
ईहक्प्रभावस्सस्मेदकटोध्यं.. सुप्रभाभिषः । 
आावरोीयो माननीयः सदा वन्ध्यो सनीषिभिः (६१४ 
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बन्दनादेकक्टस्यथ फलमोहक्प्रकाशितम्‌ । 
बन्दनात्सवेंक्टानां वक्तव्य कि पुनबंधाः ॥॥६२॥ 
उस शुभविचार से ही उसको बहुत पुण्य-वृद्धि हुई तथा उसी 
समय कोटिभट होने की योग्यता भी उसे प्राप्त हुई। वह श्रेष्ठी 
सुखदत्त विदर्भ देश के मार्ग से सम्मेदशिखर जा रहा था, किन्तु 
देव-योग से रास्ते में ही मरण को प्राप्त हो गया । उसके बाद 
इस नगर में सोमप्रभ नामक राजा होकर तू जन्मा । इसलिए, 
हे सोमप्रभ ! तुम प्रभासकूट की यात्रा करो। सुनि से ऐसे वचन 
सुनकर वह सोमप्रभ राजा शीघ्र घर वापस झा गया व संघ- 
सहित सम्मेदशिखर जाकर प्रभासकूट की वंदना की । इसके 
फलस्वरूप उसे राज्य व लौकिक कीति की प्राप्ति हुई । झनेक 
भोग उसने भोगे तथा बाद में उसने शुभसेन नामक पृत्र को 
भ्रपना राज्य देकर बत्तीस कोटि भव्यों कै साथ बहुत तप किया, 
जिससे उसे, घातिकर्मों का अभाव होकर केवलज्ञान की प्राप्ति 
हुई। वह भ्रपने संघ के सहित मुक्ति को प्राप्त हुआ । यद्यपि 
सुखदत्त श्रेष्ठी महा-लोभी था, श्रज्ञानी था, तथापि सम्मेदगरिरि 
को यात्रा करने की भावना से उसने सर्व कर्मों का नाश किया 
मौर केवलज्ञानी होकर मुक्त हुआ । सम्मेदशिखर के इस 
सुप्रभासकूट का इस रीति से प्रभाव होने के कारण यह विद्वानों 
को श्रवण, मनन करने योग्य है--ऐसा मानकर उसकी वंदना 
करना चाहिये । एक कूट की यात्रा का फल इस प्रकार कहा है, 
तब सबब कूटों की वंदना करने पर कौन-सा. फल नहीं मिल 
सकता ? विद्वज्जनों के समक्ष मैं भ्रौर क्या कहूँ ॥८३-६२॥। 
चामर- 
झखिलकलुषराशिध्वंसनाद्धि. प्रवीराम्‌ । 
सुकृतमलधिचन्द् पुष्पदन्ताधिवासम्‌ ॥६३॥। 


१४८ नवमो5्ध्यावः 


तिमिरगजमहीषब्रातसंहारसिहम्‌ _। 
सनसि निबिडभकत्या सुप्रभ कूटमीडे ॥६४॥ 


श्री पुष्पदन्त का यह सुप्रभास कूट सम्पूर्ण पाप-राशि-रूप 
समुद्र को नाश करने के लिए समर्थ है, व सुकृत-पुण्य-समुद्र को 
भरने में चन्द्रमा के समान है, भज्ञान-रूपी गजराज को मारने 
के लिए सिंह के समाम है--ऐसा मानकर मैं मन में रढ़ भक्ति 
से इस सुप्रभासक्ट की स्तुति करता हूँ ॥६३-६४।॥। 


इति दोक्षित देवदत्तकृते श्रीसम्मेदशिखरमाहात्स्ये 
सुप्रभासक्ट' दर्शनस्य फलवर्शानंनाम नवमस्सर्गः समाप्तः । 


इस प्रकार सम्मेदशिखर माहात्म्य नामक अ्न्थ में सुप्रभास 
कूट का वर्णन करने वाला नवम श्रध्याय समाप्त हुआ । 
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इच्छा कभो तृप्त नहीं होती, अतः यदि कोई मनुष्य 
झपनो समस्त इच्छाओं का सर्वथा त्याग करवे तो जिस मार्ग 
से झाने को वह श्राज्ञा देता है, मुक्ति उसो साय से श्राकर उससे 
मिलती है । ही 


एकककफकककककककक"कक कक पक कककृककककृकृक॒क कुक क॒ुक॒कृक॒क ककृक्‌ कृकृूक कक क॒ 


अथ दशमोष्टयाय: 


विद्युद्राज्य कूटादयः श्रेयस्सम्प्राप निर्मल: । 
जगत्सन्तापह॒र्तारं त॑ नाथं शीतल नमः ॥॥ १ 
पुष्कराख्ये महाद्वीपे मन्‍्दरे कान्ति मन्‍्दरे । 

नद्ाः पूर्वेविवेहेस्मिन्‌ सीताया दक्षिरों तटे ॥॥२॥। 
बत्सदेशे सुसीमार्य नगर किल शोभते । 
पद्मगुल्मस्तत्र 'राजा बमृब सुकृतास्वुधिः ॥३॥ 
महाप्रतापवान्‌ सर्व न्यायतः कर्म स व्यधात्‌ । 
श्रीकान्ताख्या तस्य राशी बभृवातीब सुन्दरी ॥४॥) 
सुशीला गुणराशिश्च तस्यथाश्थन्दनपुत्रकः । 
एकस्मिन्‌विवसे चाक्रविश्वमं बोतय सोउ5स्बरे ।।५॥। 
स्वयं समुनिबंसूवासों बन गत्वा तपस्थिनाम्‌ । 

भृत्या चाग्न श्वरो धोमान्‌ तपः तप्त्वा विशेषतः ।३६॥। 
साधनामीश्यरो भृत्वा धर्मदेशनमाकरोत्‌ । 

धुत्वा चकादशाडुगनि भावनानि च घोडश ।।७॥। 
दर्ध त्थकरं गोत्र प्रन्ते सन्‍्यासरोतितः । 

तनुं त्यक्वारश पञचदशसे कल्प उत्तमे ॥८॥। 
संप्राप सो5हमिन्तवत्व॑ द्वाविशत्यरपंबायुदः । 
तत्प्मारा सहस्वाब्दगमने मानस प्रभुः ॥॥६॥। 
झाहारमभप्रहीत्‌ स हाविशत्पक्षोपरि श्र बम्‌ । 
झाश्यसत्यरसानन्दनिर्भरा मूरिनाशयः (? ) ॥॥१०)१। 
'शानलोचनतस्तस्मान्तरकाबधि सत्वदान्‌ । 

सर्व कर्तु समर्थोब्यूत्‌ सिद्धलश्िस्थान्‌ समर्ययन्‌ ।॥।११॥। 


१० दशमोध्ध्याय: 


सिद्धवर कूट/विद्य्‌ तवर से जिसने मुक्ति की प्राप्ति की है, 
उन जगत्‌ का सताप हरने वाले श्री शीतलनाथ जिनेश्वर को 
मैं नमस्कार करता हूँ । पुष्कर नामक महाद्वीप में कान्ति के 
घर के समान मन्दर मेरुपवंल है । इस परत के पृ्ब-विदेह क्षेत्र 
में, सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्स देश है। उस देश के 
मनोहर सुसीमा नगर में, मानो पुण्य का समुद्र ही हो--ऐसा 
पद्मगुल्म नामक राजा हुआ्ना है, जो महाप्रतापी तथा नन्‍्यायपूर्वक 
कार्य करने वाला था। उसकी रानी श्रीकर्णा श्रतिशय सुन्दरी, 
सुशीला तथा भ्रनेक गुरासमूहों से युक्त थी । उसके चन्दन 
नामक एक पुत्र हुआ | एक समय राजा भाकाश के मेघधों का 
विश्वम देखकर विरक्‍्त हो गया व तपोबन में जाकर मुनि बन 
गया । उसने ग्यारह अंग का पाठी होकर, उग्र तपश्चरणा-पूर्वक, 
सोलह भावनाओ्रों का. चिन्तवन किया, जिससे उसे तीर्थकर नाम- 
कर्म प्रकृति का बंध हुआ । भायु के प्रंत में सन्‍्यासविधि से 
मरण प्राप्त कर वह पन्द्रहवें स्वर्ग में देवेन्द्र हुआ । वहाँ पर 
उसकी भ्रायु बाबीस सागर की थी | वह बाबीस हजार वर्षों के 
बाद मानसिक झाहार करता था तथा बाबीस पक्ष बाद श्वासो- 
च्छवास लेता था। वह अवधिज्ञान से छठवें नरक पर्यन्त जानता 
था तथा वहीं तक विक्रिया करने में भी समर्थ था। परमानन्द 


से निर्भेर-पूर्णरूपेण भरा हुआ वह इन्द्र प्रतिदिन सिद्धबिम्बों को 
पूजा करता था ॥१-११॥ 


तदा जम्बूमतिद्वीपे भरते क्षेत्र उत्तमे। 
झ्रायंखण्ड शुभे देशे नगरे भ्रद्वनामनि ॥१२॥॥ 
इक्ष्याकुबंशे राजाइमूत्‌ नास्ना हृहरयो महान । 
सुनन्दार्या भहाराशी सुभगा देवतोपमा ॥॥१३॥। 
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प्रभोरागमन तस्य गृहे ज्ञात्वा स वासवः |. ' 
'राजराज॑ भहोत्साहात्‌ रत्नवध्ट्यरथंभादिशत्‌ ॥॥१४॥। 
पण्मासमेकरीत्या स॒ प्रेमजीसूतवत्तदा । 

सुर्वष्टि च सुदा चक्र मुसलाकारधारिकाम्‌ (१५१ 


इस जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में उत्तम आयेखण्ड शुभ देश के 
भद्र नामक नगर में इक्ष्वाकु वंशीय इढ़रथ नामक महान्‌ राजा 
हुआ है । उसकी सुनन्दा नामक देवाज़ुना तुल्य रानी थी । इस 
राजा के घर में जिनेश्वर का भ्रवतार होने वाला है--ऐसा 
जानकर इन्द्र ने भ्रति उत्साह से कुबेर को रत्नवृष्टि करने की 
झ्राज्ञा दी । कुबेर ने छह माह तक प्रेम से मेघों के समान 
भूसलाधार . रत्नवृष्टि की ॥१२-१५॥ 


एकदा रत्नपयेंड के देवो समविशत्सतो | 
चेत्रकृष्णदले षष्ठ्यां पुर्वाषाटाभिधे शुभे ॥१६॥। 
अर्धवामावशिष्टायां राज्रो स्वप्नांश्व घोडशान्‌ । 
दृष्टाउपश्यत्तदन्ते सा वकक्‍त्रगं मत्तसिन्धुरम्‌ ॥॥१७॥। 
एवं स्वप्नान्‌ समीक्ष्येयं प्रबुद्धा पुलकाडिचिता । 
प्रफुल्लव॒दना देवो गता सा तत्पुरान्तिकम्‌ ॥॥१८।॥। 
सादरं सा शुमे पीठे भूपषालेनोपवेशिता । 

. रष्टस्वप्नान्‌ समुच्चार्यापपृ"्छत्स्वप्नफल तदा ॥१६॥। 
ततः स्वप्नफलं राजा संविचार्याह तां प्रियाम्‌ । 
तब गर्भे समायातों देवदेवों महान धभ्र बम ।॥२०१। 
इति श्रुत्वा तदा देवी परमानंद संप्लुता । 

* धन्यत्वं स्वात्मनि स्थाप्या5तिथ्ठद्राजगहे मुदा ॥२१॥। 


श्ध्र दशमो5घ्याय: 


एक बार, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से युक्त चेत्र कृष्ण बष्ठी 
(उ० पु०--चेत्र कृष्णा भ्रष्टमी) तिथि की रात्रि के अंतिम 
प्रहर में, जब रानी सुनन्‍्दा निद्रालीन थी, उसे सोलह स्वप्न 
तथा उसके बाद मुख में प्रवेश्ष करता हुआ उन्मत्त हस्ति दिखाई 
दिया । इस प्रकार के आश्चर्यकारक स्वप्नों को देखने से रानी 
जागृत हो गई। उसके छरीरे में रोमाज्च हो झाया । प्रसन्न- 
मुख से वह पति के समीप गई । : सजा ने रानी कोःझादर से 
आसन दिया। रानी ने रात्रि में देखे स्वप्न राजा को कह 
सुनाये । राजा ने स्वप्नों का फंल घिचार कर रानी से! कहा-- 
प्रिये ! तुम्हारे गर्भ में देबों के देव का भ्रागमन हुआ है । ऐसा 
सुनकर रानी भ्रत्यन्तें! श्रानन्दित हुई । राजा भी श्रपने को धन्य 
मानता हुआ प्रपने महल में झ्ानन्द से रहने लगा ॥॥१६-२ १॥ 


गर्भागते5हमिन्द्रोडमूत्‌ सर्वदिक्षु प्रकाशकम्‌ । 

गगन निर्मेलअचासोत्‌ वबुर्दाताः सुखावहाः ॥॥२२॥। 
चक्स्तस्यास्तदा गर्भशोधन घट्कुसारिकाः । 

दास्ये स्थिता सम प्ररता नानासेवनतत्पराः ॥॥२३॥। 
माघमासे ततः कृष्णद्वादश्यां गर्भगे शुभे । 
श्राविरासीज्जगन्नाथ: तस्यां सिन्धो विधुर्यंथा ।॥२४।। 
प्रबुद्धघावधितस्तस्य प्राभवं विश्वमोवकम्‌ । 
सौधमेंशस्तदा देवे: साथ तत्रास्युपाययों ॥२५॥। 
त॑ समादाय वेवेग्द्र: सादर श्रीपतिप्रभम्‌ । 
बालरूपं गतो सेर जयशब्दं॑ समुच्चरन्‌ ॥॥२६।। 
तत्राभिषेकमकरोत्‌ पूरों: क्षोरोदयारिभिः । 
कलशहेँमरचितें:._ देवदेवस्थ सादरस्‌ ॥॥२७॥। 





विद्यतवर कट 





शोतलनाथ जिनराज का, कट विश तबर जेह। 
सन बच तन कर पृजहूं, शिखर सस्सेद यजेह ।॥। 


प्रो३म्‌ हीं भ्रो शीतलनाथ जिनेन्द्रादि मुनि १८ कोड़ा कोड़ी ४२ 
करोड़ ३२ लाख ४२ हजार ६०५ मुनि इस कूट से सिद्ध मए तिनके 
चरणारविन्द को मेरा मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो जलादि 
झर्ध निवपामीति स्वाहा ।॥१०।। 


इस टोंक की भाव सहित वन्दना करने से एक करोड़ उपवास का 
फल होता है | 


श्रीसम्मेदशिख रमाहा स्म्पम्‌ १शरे 


झअभिविच्याथ. संमृष्य विव्येराभरण: प्रभूम । 

स॒ तमानयत्पुनभंद्रपुरे राजगुहूं प्रति ॥२८॥॥ 

तन्न सम्पृज्य भक्‍त्या त॑ तदग्र <इभुतताण्डवर्म । 

विधाय तस्य देवस्प शीतलाख्पां चकार सः ॥॥२६१। 

स्तुत्वा मुहुः सुरेन्द्रस्तं मातुरइ के निधाय च । 

जयनिर्धोषपूर्वां स॒स्वर्गंयात्रां सुदा व्यधात्‌ ।३०१ 

ग्रहमिन्द्र के गर्भ में भ्राते ही सभी दिशायें प्रकाशयुक्त 

हो गई, भ्राकाश निर्मेल हो गया और सुखदायक पवन चलने 
लगी । श्री ही भादिक छह कुमारिकाशों ने माता का गर्भशोघन 
किया । देव, दासत्व स्वीकार कर नमस्कार कर नाना प्रकार 
की सेवा करने के लिए तत्पर होने लगे । माघ कृष्ण द्वादशी के 
दिन समुद्र में चन्द्रमा के समान, भाता के गर्भ से प्रभु ने भवतार 
लिया । श्रपने माहात्म्य से विश्व को भानन्दित फरने वाले प्रभु 
का जन्म भ्रवधिज्ञान से जानकर इन्द्र श्रपने परिवार के देवों के 
साथ भाया । तदनन्तर देवों ने झ्ादर से लक्ष्मीपति बालरूप प्रभु 
को मेरु पर ले जाकर, जयधोष के साथ क्षीर-समुद्र के जल से 
१००८ स्वर्ण कलझों को भरकर भादर के साथ प्रभु का 
झभ्रभिषेक किया । अभिषेक के बाद भगवनन्‍्त को दिव्य वस्त्रा- 
लंकारों से भूषित कर भद्रपुर नगर के राज्यगृह में लाये । वहाँ 
पर प्रभु की पूजा करके इन्द्र ने ताण्डव नृत्य किया व पंत में 
प्रभु का नामकरण शीतलनाथ रखा । पुनः-पुनः प्रभु की स्तुति 
कर, बालक को माता की गोद में देकर, इन्द्र भ्रन्य देवों के साथ 
जयघोष करता हुआ स्वर्ग चला गया ॥२२-३०॥। + 


ह | पुष्पदन्ताद गते काले तवकोटयब्धिसस्सिते । 
शीतलाख्योपभवच्चायथ: तदस्यन्तरजीबनः ॥१३१॥। 


जौ सै ५ दशमोडठध्याय 
१५४ : 


स॒ एवं लक्षपूर्ायुः धेनुनवतिदेहभंत्‌ । 
कुंमारकाल क्रॉडामिययोव॑त्त से व्यतीतवान ॥॥३२।। 
तारुण्ये पैतूर्क राज्य संप्रांप्यांतिरराज सः । 
शत्र॒णां गवंहृददवों मिंत्रॉरणों सुंखंबंरधनः ॥॥३३॥। 


एकदा पटग॑ रुष्टवा तुष्टारं तेत्क्षणाद्ववेः । 
झ्रकस्य स्थाहिनष्ट स विरक्तो5मृत्स्वराज्यतः ।३४।॥। 


स्वपुत्राय समर्थाय राज्य संसारंमुक्तये । 
लोकान्तिक स्तुतः शक्रप्रभामारुहय सत्वरम्‌ ।॥३४॥। 
देवोपनीतां शिबिकां इ-(ऐं)न्द्रादि कृतमदख्भलः । 
स्वयं जगाम तपसे बन मुनिजनाल-(श्र)यम्‌ ।॥३६।॥ 


पुष्पदेन्त भगवान के मोक्ष जाने के बाद नौ करोड़ सागर 
वर्ष व्यतीत होने के बाद शीतल जिन का जन्म हुआ । प्रभु का 
शायुंष्यकाल भी उक्ते समयावधि में सम्मिलित है। प्रभु का 
झ्रायुष्य एक॑ लाख पूर्व तथा शरीर की ऊँचाई नब्बे धनुष थी । 
प्रभु को, कुमार-काल के क्रीडाशों में बीतने पर, तारुण्य प्राप्त 
हुआ; तब पिता का राज्य प्रभूं को मिला । प्रभु राज-वेभव से 
प्रतिशय शोभा को प्राप्त हुए । उन्होंने शत्रुओं का गवे नष्ट कर 
दिया भर मित्रों को सुखी किया । एक समय सूर्य पर सुन्दर 
मेघों को भ्राया देखकर प्रभु को आनन्द हुआ, किन्तु वह 
भावरण शीघ्र ही नष्ट हो गया। उसे देखकर प्रभु राज्य से 
विरकक्‍्त हुए । भ्रपने समर्थ पुत्र को राज्य देकर स्वयं संसार से 
विमुख हो गये । लौकान्तिक देवों ने प्रभु की स्तुति की। शक्त- 
प्रभा नामक पालकी में प्रभु के बेठने पर इन्द्रादिकों ने उनका 
मंगल किया व प्रभु को मुनिजनों के निवास-स्थान रूंप वन में 
ले गये ३ १-३ ६।। 


शीसम्मेदासख रमाहात्भ्यम्‌ ५ 


ह्ादश्यां माघमासे स कृष्णायां जन्ममे शुभे । 

दीक्षां जग्राह शुद्धात्मा जेनों जेनजनाचितः ।।३७।। 
सहेतुकवने धुरवा दीक्षां बेलोपवासकृत्‌ । 
सहस्नक्षितिपंस्साध॑ं._ रराजाकंसमप्रभ: ॥॥३८॥। 
श्रन्तमुंहलें स शान चतुर्थ प्राप्य मानसे । 
परेष्यरिष्टनगरं भिक्षार्थ प्राप्तवान्‌ प्रभुः ॥३६।॥। 
पुनरवंसु-महीपाल:ः सत्कारं प्राप्य सूरिशः । 
क्त्वा5पहारं ददो प्रायः तदेदाश्चयंप्रश्चकर्म्‌ ।॥४०॥। 
छद्यस्थो5यूत्‌ त्रिवर्ष स तप उग्च सम्राचरन्‌ । 

पुष्य (पौष ) कृष्ण चतुद्दश्यां जन्ममे भगवान्‌ बने ।।४११। 
झधस्ताद बिल्वव॒क्षस्थ कृत्वा घातिक्षय विभुः । 
सम्प्राप्प. केवलज्ञानं. सर्वेतत्त्वप्रकाशकम्‌ ।।४२॥। 


प्रभु शीतलनाथ ने मात्र कृष्ण द्वादशी के दिन शुभ 
जन्म नक्षत्र में भक्तों से पूजित शीतलनाथ ने सहेतुक बन में 
दीक्षा ग्रहण की । एक उपवास की प्रतिज्ञा करके प्रभु के साथ 
में एक हजार राजाश्रों ने भी दीक्षा ले ली । प्रभु सू्यें के समान 
कान्ति से शोभने लगे । दीक्षा के श्ननन्तर भ्रन्तम्‌ हूले मात्र में 
ही प्रभु को मनःपर्ययज्ञान प्रकट हो गया । दूसरे दिन भ्ररिष्ट 
नामक नगरी में प्रभु प्राहार के लिए भ्राये । वहाँ पुनर्वेसु 
नामक राज़ा ने प्रभु को भ्रतिशव भादर करके भ्राहारदान 
दिया । उसी समय उसके झांगन में पञ्चाश्च्रयें-वृष्टि हुई। 
प्रभु तीन वर्षों तक छदमस्थावस्था में रहे । उन्होंने उग्र तप 
किया, जिसके फलस्वरूप पौषशुक्ल चतुर्देशी (3० पु०--पौष 
कृष्ण चतुर्दशी ) के दिन रोहिणी नक्षत्र में, भगवान ने, जब वे 
वन में बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे, घातिकर्मों का क्षय करके 
केवलज्ञान प्राप्त किया ॥३७-४२॥। 


१५६ दर्शमोड्थ्याय: 
झनगारगरेन्द्रादे: यथासह रुपे: समाश्चितः । 
स्थितेर्दादिशकोष्ठेषु बच्चाजे दिनराडिव ।।४३॥। 
तदासो भव्यसम्पृष्ट:ः सर्वतत्त्वावबोधकम्‌ । 
दिव्यधोषं॑ समुच्चरन्‌ पोयूषहू पक॑ सुदा ।॥।४४।॥। 
पुण्यक्षेत्रेष्यशेषेणत.ु स॒विलास॑ महाप्रभुः । 

श्रण्वन्‌ देव जयध्यानं विजहार यवुच्चछया ॥१४५॥ 
एकमासावशिष्टायु:ः. सम्सेदाख्यधराधरे । 
विद्युदराभिधे कटेडइतिष्ठत्‌ संहृत्य तद्ध्वनिम्‌ ।॥४६।। 
श्ावरो भासि शुद्ध॑यं पु-(पी) शिमायां जगत्पतिः । 
सहखमुनिभिस्साध॑ कंवल्यपदसाप्तवान्‌ ।।४७॥। 
झष्टादशोक्तकोटीनां कोट्य क्तस्तद्वतः परम्‌ । 
द्विचत्वारिशदुक्ताश्च कोटदो द्वात्रिशदीरिताः ।।४८।। 


लक्षास्तददहिचत्वा रिशत्सहल्राण्यतः परम्‌ । ह 
शतानि नव पडञ्चेति संख्योक्तास्तापसाः गिरो ॥॥४६॥॥ 

* तस्मात्कूटाच्छिवं जाताः तदन्वविचलो नुपः । 
चालयामास सत्सद्भः शीतलानन्तरं महत्‌ (५०॥ 


बारह कोठों में यथाक्रम से विराजमान सर्व मनि, गणाधर 
श्रादि ने जिनका ग्राश्नय लिया है, ऐसे भगवान शीतलनाथ सूर्य 
समान कान्ति से प्रकाशित हो रहे थे । भव्यों के द्वारा निवेदन 
किये जानें पर प्रभु भ्रमृत के समान मधुर दिव्य-ध्वनि में धर्म 
का स्वरूप कहने लगे । सर्व पुण्य-क्षेत्रों में प्रभु ने इच्छा रहित 
होकर विहार किया । जब प्रभु की श्रायु एक माह - झ्वशिष्ट 
रह गई, तब वें भ्रपनी दिव्यध्वनि को रोककर सम्मेद्षिखर के 
विद्यू दर नामक कूट पर विरांजमान हो गये। श्रावण शुक्ल 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ १५७ 


पूणिमा (3० १पु०--भ्राश्विन शुक्ल भ्रष्टमी) के दिन त्रेलोक्य- 
पति शीतलनाथ ले एक हजार भुनियों के साथ निर्वाण प्राप्त 
किया । अ्रविचल नृप शीतलनाथ के मुक्त होने के बाद इस 
विद्य दर कूट से भ्रठारह कोटाकोटि, बयालीस कोटि, बत्तीस 
लाख, बयालीस हजार नौ सौ पाँच मुनियों ने मोक्ष प्राप्त 
किया ॥।४२-५०॥॥ 


भद्राभिधे पुरे धोमान्‌ देशे मलयसंश्के । 

अ्रमृन्मेघघथो राजा धर्मकरंपरायरशः ॥५१॥। 

एकस्मिन्‌ समये सिहासनस्थों बलवारिधिः । 

पप्नच्छ मन्न्रिराः श्रेयान्‌ कि बानं हि महाफलस ।।५२॥। 

भूपालभारती श्रुत्वा सुमतिसंन्त्रिसत्तमः । 

प्राह भूप॑ सहाराज ! श्रुणु दानचतुष्टयूम्‌ ।।५३॥। 

प्रथमसाहारदान शास्त्रदानं द्वितोयकम्‌ । 

तृतीयमौषध॑ दान चतुर्थभभयाभिधम्‌ ।॥५४।॥॥ 

मलयदेद के भद्र नामक गाँव में मेघरथ नामक धर्म-परायण 

राजा सिहासनारूढ था। एक ब्रार वह अपार दक्ति का धारक 
राजा मत्रियों से ऐसा कहने लगा--कौन-सा दान महाफल देने 
वाला है, सो कहो । राजा की बात सुनकर मत्रिश्रेष्ठ सुमति 
कहने लगा--राजन्‌ ! चारों दानों का वर्णन सुनो--प्रथम 
आहारद्ान, दूसरा शास्त्रदान, तीसरा प्रौषधिदान व चौथा 
अभयदान है ॥॥५१-५४।॥ 


चतुर्दानानि दानासां प्रणानानि बुधा जयुः । 

येस्यः एवात्र भव्यानां सम्यकत्वं जायते क्र बम ॥॥५५॥ 
इति अत्या मेघरथः पुनः प्राह्‌ स मम्त्रिशम्‌ (राः) । 
झ्यानि विप्रदानानि ब्रत मे दानवित्तसा: ॥५६॥। 


१५८ तवमो5ध्याय: 


सोमशर्सा द्विजस्तत्र प्राहतं थृणु मूपते । 

चतुर्वानानि पूर्वोक्तानीह सन्त्यधनास्ति वे ॥५७॥। 

भूपानासन्यदानानि वशप्रोक्तानि चागसे । 

श्रुणु भूपेन्द्र जतानि सया संभाषितानि वे ॥॥४८।॥॥ 

कन्याश्वगजदास्यस्त्ररथालयधनान्यपि._। 

समूरिशस्तिलगोघध्म दशदानान्यनुक्रमात्‌ ॥५६॥। 

श्रुत्वा दानानि संदातुमुद्यतो$मृन्महोपतिः । 

कस्स देयानि दानानि इति वाक्य सम्रुच्चरन्‌ ११६०१॥ 

सोमशर्मः सुतो मृढः बालस्तान्यतिलोभतः । 

शास्त्रतत्प्रतिजग्राह दानान्युक्तानि दुष्टश्री: ।।६१॥। 

ये चारों ही दान श्रन्य दानों में प्रधान है---ऐसा विद्वान्‌ 

कहते हैं । इन चारों दानों के प्रभाव से भव्यों को सम्यक्त्व की 
प्राप्ति निश्चय से होती है। यह सुनकर राजा मेघरथ पुन: 
बोला--दानों का स्वरूप उत्तम रूप से जानने वाले विद्वज्जनो ! 
झन्य जो विप्रदान हैं उत्का भी स्वरूप कहो । तब सोमशर्मा 
नामक ब्राह्मण कहने लगा--हे राजन्‌ ! तुम सुनो, ये जो चार 
प्रकार के दान पहिले कहे थे, वे निर्धनों के लिए हैं! श्रीमन्तों 
के लिए वे दान नहीं हैं। राजाझों आदि श्रीमनन्‍्तों के लिए 
झागम में दश प्रकार के दानों का वर्णन किया गया है। मैं 
उनका वर्णन करता हूँ, सो सुनो । कन्या, हाथी, घोड़ा, भअस्त्र, 
रथ, घर, धन, बहुत तिल, गेंहें, स्वर्ण--ये दश प्रकार के दान 
हैं। यह वर्णन सुनकर राजा ने उक्त वस्तुओं को देने के लिए 
उद्यत होकर पूछा--ये दान किसे देना चाहिए ? सोमशर्मा के 
झतिलोभी व मुद् पुत्र ने शास्त्र, वस्त्र झ्रादि के दान का वर्णन 
किया ॥५५-६१॥ 
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स्वतः स्वोकृत्य दानानि नुंपांत्तुष्टोइ्सवत्तदा । 
तन्सेघरथवंशेडजुत्‌ू_ भूषपोइविचलनासमक: ॥॥६२॥। 
सुनिर्चारससंगांच्च निर्मलें तंस्य॑ मानसे । 
संम्मेदम॑मिंसूक्तिजाता ह्ाचिरकांलतः ।।६३।। 
अदृभुता महिमा तस्य श्रुंता श्रुंत्था जहंष सः । 
तेदा संघसंमेतोइसों शरलसंन्दर्शनोत्सुक:ः ॥॥६४।। 
द्ाश्रिशल्लक्षमनुजः सम यात्रां चकार सः । 
प्राप्य विद्युदरे कटमभिवन्धा समच्य च ॥॥६५॥। 
घोडशप्रोक्तलक्षोक्तभव्यजीब: सम नृपः । 
दीक्षामविचले ध॒त्वा श्रीमेघरथवंशजः ॥॥६६।। 


वग्ध्वाइधवनं पूर्ण शुक्लध्यानोग्रवह्लिना । 
सम्यक्त्वाविगुरगोपेतः पदं स प्राप शाश्वतर्म ॥६७।॥। 


इस मेघरथ के वंश में अविचल नामक राजा हुआ, जिसका 
मन चारणामुनि की संगति से निर्मेल हुआ। उसके मन में 
सम्मेदशिखर की भक्त उत्पन्न हुई। सिद्धवर कूठ की भाश्चये- 
कारक महिमा उसने सुनी व श्रानन्दित हुआ । सर्वे संघ के साथ 
राजा सम्मेदशिखरजी का दह्ेनोत्सुक था। उस समय बत्तीस 
लाख भव्यों के साथ उसने सम्मेदगिरि की यात्रा की । विद्यूद्वर 
कूट पर पहुँचकर अभिवंदना व पूजन करके मेघरथ के वंशज 
राजा भविचल ने उपयुक्त सोलह लाख भव्य जीवों के साथ 
दीक्षा ग्रहण की तथा पापरूपी वन को शुकक्‍्लध्यान-रूपी अग्नि 
से जलाकर, सम्यक्त्वादि भाठ गुणों से युक्त होकर शाश्वत 
मुक्ति-पद प्राप्त किया ॥॥६२-६७॥ 


१६० नवमो5ध्याय: 
- शादू लविक्रीड़ितम्‌ 
_यस्माच्छोतलनाथ उत्तमतपस्तेज:कृशानुज्ज्वल- 
ज्वालासम्परिवग्धकर्मविपिनः सिद्धालयेशो5भवत्‌ ।। 
ध्यानाहन्दनतो हि यस्य सनुजः कंवल्यपात्र भवेत्‌ । 
त॑ विद्युद्रकटमुत्तमतरं भकत्या प्रवंदामहे ।१६८।॥ 
उत्तम तप के तेज रूपी भ्रग्नि-ज्वालाझों से, जिसने सर्वे 
कर्म-रूपी वन को जला दिया है--ऐसे श्री शीतलनाथ भगवन्त 
ने जिस कूट से मुक्ति प्राप्त की है तथा जिसके ध्यान से व 


वन्दन से मनुष्य केवलज्ञान का पात्र होता है, उस भ्रतिशय उत्तम 
विद्य ढ्वर कूट को मैं भक्ति से नमस्कार करता हूँ ।॥६८॥। 


इति दोक्षितब्रहमदेवदत्तविरचिते सस्मेद्शलमाहात्स्ये 
विद्युदरक्टवर्रा नंनाम दशमोउ5ध्यायः सम्पूरां: । 


इस प्रकार “सम्मेदशिखर माहात्म्य” में विद्युढ्वर कूट का 
वर्णन करने वाला दश्म भ्रध्याय समाप्त हुआ । 





अथधथ एकादशोष्श्याय: 
(भो श्रेयांस जिनेश्वर चरित्र) 


झ्रथोत्तमतपोमृूति केवलज्ञानसागरम्‌ । 

श्रेयस्करं वन्दकानां श्रेयांस त॑ नमाम्यहम्‌ ॥॥१॥॥ 

गतः सडः कुलकटाञो मुक्ति संसारदुर्लभाम्‌ । 

श्रेयांस्तस्य कर्था पुण्यां बक्ये संक्षेपतोई5घुना ।१२॥। 

होपे5स्मिन्पुष्कराधारुये शुच्ों पूर्वविदेहके । 

सन्दरे शवलिन्याश्व सीतायाः उत्तरे तटे ॥३॥॥ 

कच्छदेशों महान्‌ तत्र भाति क्षेमपुरं महत्‌ । 

तस्य राजा महानासीत्‌ नामतो नलिनप्रभः ।।४।॥। 

न्यायकर्ता प्रतापाब्धि: सुखो धर्मरतस्सवा । 

राज्य चकार स्वकृतः सुकृतेः पूर्वजन्मनि ।।५॥। 

जो उत्तम तप की मूर्ति तथा केवलज्ञान के सागर हैं, तथा 

जो वंदना करने वालों का कल्याण करने वाले हैं--ऐसे 
श्री श्रेयांस प्रभु की मैं वन्दना करता हूँ । जिन्होंने सद्भूल कूट 
से संसार के लिए दुलंभ मुक्ति प्राप्त की, उन श्रेयांस जिन की 
कथा को मैं संक्षेप में कहता हूँ । पुष्कराद्ध द्वीप के पवित्र पूर्वे- 
विदेह क्षेत्र में मंदर पर्वत की सीता नदी के उत्तर तट पर कच्छ 
नामक महान देश है । वहाँ पर क्षेमपुर नाम का एक बहुत बड़ा 
नगर है। उस नगर में नलत्रिनप्रभु नामक राजा राज्य करता 
था ; जो लोगों को योग्य न्याय देने वाला, प्रताप का सागर, 
सुखी तथा सदा धर्मरत रहने वाला था । उसने पूर्व के जन्म में 
संगहीत पुण्य के उदय से बहुत सुख-पूर्वक राज्य किया ॥१-५॥ 


१६२ एकादशा5६ध्याय: 


सहख-वन एकस्मिन्‌ समये नन्‍्दनासकः । 
समागतो४जितस्वामी तपसा भास्करोपमः ॥।६॥। 
श्रुत्वा तमा5ड्गतो राजा परिवारसमन्वितः । 

सुदा तहशनाकाड क्षी गत्वा तत्र ननाम तम्‌ ॥७॥। 
यतिधर्मास्ततः पृष्ट्वा श्र॒त्वा बेराग्यमाप्तवान्‌ । 
राज्य समप्ये पुत्नाय स स्वयं दोक्षितो$भवत्‌ ॥॥४८॥। 
बहुमूपस्समं तत्र दीक्षां सन्‍्धारय पावनीम्‌ । 
एकादशाजडूविद्मृत्वा तपः घोडशभावनाः ।।६॥॥ 
सम्भाव्य तीर्थंक्द्गोत्रं सम्प्राप्यान्ते तपोनिधिः । 
सन्यासेन तनुं त्यक्त्वा स्वर्ग घोडशमं ययों ।।॥१०॥॥ 
तत्र पुष्योत्तराख्ये स विमाने स्वतपोबलात्‌ । 
सम्प्राप्य चाहमिद्धत्वं रेजे शारदचन्द्रवत्‌ ॥११॥। 
दाविशतिसमुद्रायु:ः _ शुक्ललेश्यालसत्तनु: । 
त्रिहस्तप्रसितोत्सेधी. बमुवादभुतदशेन: ॥।१२।॥॥ 
गतेष्वव्देषु_तत्नासों दरविशति सहसख्के: । 
मितेधषु. मानसाहारमग्रहीत्सुखसंप्लुतः ॥॥१३॥। 
तथा गतेषु पक्षेष्रु हाविशतिमितेषु सः । 
श्वासोच्छूवासधर: श्रीमान्‌ सर्वकार्यक्षमो$भवत्‌ ।।१४।॥। 
ध्यायंस्तथा वन्दसमानः सिद्धान्‌ संपूजयन्घुहुः । 

तत्र॒ षण्मासशिष्टायुबंभूव सुरसेवितः ॥॥१५॥। 


एक समय सहस्न वन में नन्‍्द नामक मुनोश्वर भ्राये । वे 
सूर्य के समान तप के तेज से युक्त थे। उनके झ्रागमन का 
समाचार सुनकर राजा दर्शनों की उत्कण्ठा से सपरिवार वहाँ 
गया और भुनि की वंदना की। मुनि-मुख से यतीश्वरों का धर्म 
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सुनकर उसने वेराग्य धारण कर, भ्पना राज्य पृत्र को दे दिया 
झौर भ्रनेक राजाझों के साथ पावन दीक्षा ले ली। ग्यारह पंगों 
का पाठी होकर उसने षोडश-कारण भावनाझभों का चिन्तवन 
कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तथा भ्रंत में संन्‍्यास-विधि 
से मरण प्राप्त कर सोलहदें स्वर्ग के पुष्योत्तर नामक विमान में 
स्व-तप सामथ्ये से इन्द्र हुआ। उस इन्द्र की कान्ति शरदपूर्णिमा 
के चन्द्रमा के समान आनन्ददायक थी। उस देवेन्द्र की भायु 
बाबीस सागरोपम वर्ष की थी तथा वह तीन हाथ ऊँचा था । 
अद्भूत सौन्दयं का धारक वह देवेन्द्र बाबीस हजार वर्ष उपरान्त 
मानसाहार तथा बाबीस पक्ष बीतने पर श्वांसोच्छवास लेता 
था । वह इन्द्र सुख से रह रहा था। बह वेभव-सम्पन्न तथा सर्व 
कार्य करने में सक्षम था। निरन्तर सिद्धों का ध्यान करते हुए, 


वंदना तथा पूजन करते हुए उसकी श्रायु केवल छह मास शेष 
रही, तब ।।६-१५॥। 


यथा स श्रागतो भूषों भूम्यां भुवनदीपकः । 

तदह॒क्ये श्रवरणाह्मस्थ सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥॥१६॥। 

जम्बूदीपे शुभे क्षेत्रे भारते कोशलाभिधे। 

देशे सिहपुरी तत्र इक्वाकों वंश उत्तमें ॥१७॥ 

विष्णुर्नामाभवद्राजा भाग्यसिधुः प्रतापवान्‌ । 

सत्कीतिः स्वविमृत्या स देवेन्त्रभपि लज्जयत्‌ ॥१८।। 

संसार को दीपक के समान प्रकाशित करने वाला वह देवेन्द्र 

जिस प्रकार पृथ्वी पर झाया, उसको मैं कहता हूँ, जिसको 
सुनने से सवे पापक्षय होता है। जम्बूद्ीप के भरतक्षेत्र में कौशल 
नामक देश है । उस देश के सिंहपुर नगर में उत्तम इक्ष्वाकु- 
वंशीय विष्णु नामक राजा था। समुद्र के समान विज्ञाल भाग्य 


१६४ एकादशोडध्याय:' 


का स्वामी, प्रतापी तथा सत्कीतिवान्‌ था। भ्रपनी विभूति से वह 
देवेन्द्र को भी लज्जित करने वाला थां॥१६-१५॥। 


नन्‍्वाख्या तस्य महिषी शुभलक्षरलक्षिता । 

प्राणेशप्रारासहशा स्वकोीयेः: सदग्रुरोध्र[ बम ।१६॥। 
यया सह स धर्मात्मा शीलसस्पन्नया तवा । ु 
रेसे राजगहे शच्या शत्रिदिवे देवराडिव ॥२०१। 


उसकी नन्‍्दा नाम की रानी शुभ लक्षणों से युक्त, सदगुणी 
व अपने पति को प्राण-सदृश प्रिय थी। वह राजा श्रपनी 
धर्मात्मा, शील-सम्पन्न रानी के साथ अपने महलों में, स्वर्ग के 
इन्द्र-इन्द्राणी के समान क्रीडा करता था ॥१६-२०॥। 


शात्वा तयोगुंहे देवागमनं भाविनं तथा । 
शक्राज्ञया धनाधोशो वसुवृरष्टि चकार सः ॥॥२१।॥। 
तां रृष्टवा विस्मिताः सर्वे सन्‍्ततापातनिर्भराम्‌ । 
अन्वमन्यन्त भवने राज्ञों भाथि शुभ महत्‌ ।॥२२।। 


उस रानी के उदर में भावी तीर्थंकर भ्राने वाले हैं, ऐसा 
जानकर इन्द्राश्ञा से कुबेर ने रत्नवृष्टि की। लगातार हो रही 
रत्नवृष्टि को देखकर सब लोग भ्राश्चयंचकित हुए । इस राजा 
का भावि-काल महान्‌ शुभ-मंगलकारी होगा--लोगों ने ऐसा 
अनुमान किया ॥२१-२२॥। 


ज्येष्ठे कृष्णदले षष्ठ्यां श्रवरणाक्के नुपशञ्रिया। 
निशावसाने साउपश्यत्‌ स्वप्नान्‌ घोडश सन्दिरे ॥२३॥ . 
स्वप्नानते सा करटिन मत्त स्वमुखपऊूजे । 
प्रविशन्‍्त समालोक्य प्रयुद्धा विस्मिताइमवत्‌ ॥।२४।। 
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श्र याँसनाथ जिनराज का, संकूल कट हे जेह। 
सन बच तन कर पूजहूं, शिखर सम्मेद यजेह। 


प्रोरेम्‌ हीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राद ६६ कोडा कोड़ी ६६ करोड़ 
६६ लाख € हजार ५४२ मुनि इस टोंक से सिद्ध भए तिनके चरणारविन्द 
को मेरा मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो जलादि श्र निवंपामीति 
स्वाहा ॥११॥॥ 


इस टोंक की भाव सहित बम्दना करने से एक करोड प्रोषध उपवास 
का फल होता है । 


श्रीसग्मेदशिख रमाहूस्म्यम्‌ १६५ 
तदेव मुखमाकेश संमाज्य विमलेजलेः । 
गता पतिसमीयं सा स्वश्रोषोत्स्थाप्निकं फलम्‌ ॥२५॥ 
श्र॒त्वादृभुत फल तेषां गर्भ सन्धाये देवतम्‌ । 
रराज मन्दिरे देवी महासुकृतभूरिव २६ 
*दशमे मासि फाल्गुरऐं कृष्णकादश्यां सासि चोत्तसे । 
अ्रहमिन्द्रो.. भृपगहेश्वतरस्तेजलां. निधिः ॥२७१। 
त्रिज्ञाननोचनोद्भासी शुभलक्षरदीपितः । 
तपोनिधिः प्रसन्नात्मा भ्राजते सम रवियंथा ।।२८।॥। 
तदेवावधितो शक्ो ज्ञात्वापध्वतरं प्रभोः । 
जयेत्युज्चायं सहसा स देवस्तत्र चागमत्‌ ।॥२६।॥। 
ततः प्रभुं समादाय सादरं भक्तिनस्रधो: । 
विमाने स्वाद कृत्वा गतः स्वर्णाचलं सुदा ॥३०॥। 
शिलायों पाण्डकाख्यायां ततस्संस्थाप्य तं प्रभभ । 
चक्र घटाभिषेक सक्षोरोदधिजलेश्शुम: ॥३१॥ 
ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी की रात्रि के अंत में, श्रवण नक्षत्र के 
रहते हुए, रानी नन्‍्दा ने सोलह स्वप्न देखे भौर प्रंत में एक 
उन्मत्त हाथी को श्रपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा । रानी 
जागृत होकर भाश्चयंचकित हुई | भ्रनन्तर वह अपने मुँह को 
निर्मल पानी से धोकर पति के समक्ष गई और राजा से अपने 
स्वप्नों का फल उसने सुना । भपने गर्भ में उसने भावी तीर्थंकर 
बालक को धारण किया । रानी नन्‍्दा झपने महल में महापुण्य 
की पृथ्वी के समान शोभित होने लगी। दछ्षवें माह में, फाल्गुन 
कृष्ण एकादशी के दिन तेजोनिधि प्रभु राजगृह में अ्रवती्ण 
हुए। तीत- ज्ञान रूपी लोचनों से जानने वाले, शुभ लक्षणों से 
ा # दशमे मासि--इति पाठभेदः । 





१६६ एकादशोष्ध्याय: 


दीप्त, तपोनिधि तथा प्रसन्नात्मा प्रभु सुयें के समान शोभायमान 
थे। उसी समय इन्द्र, प्रभु का जन्म हो गया है--ऐसा अवधि- 
जान से जानकर, प्रभु का जय॒कार करता हुआ तत्काल अन्य 
सर्व देवों सहित सिहपुर नगर में झाया। नम्रतापूर्वक प्रभु को 
लेकर वह मेरुपवंत पर ले गया | वहाँ प्रभु को पाण्डुक-शिला 
पर स्थापन कर उत्तम क्षीर-समुद्र का जल कुंभों में भरकर उसने 
प्रभु का भ्रभिषेक किया ॥ २३-३ १॥ 


पुनर्गेन्धोदकस्नानं समाप्य विधिवन्सुदा । 

दिव्येराभररारदेव समामूषयदद्भुतेः ॥॥३२॥। 

ततो जयपध्वरनि कृत्वा पुनरायान्‌ नुपालयम्‌ । 

तत्र सम्पूज्य देवेशं चक्रे *ताण्डबमुत्तमम्‌ ॥।३३॥।। 

श्रेयस्करत्वात्‌ श्रेयानित्यभिधां त्रिजगदगुरो: । (श्री) 

कृत्वा साज्रे समप्येनं गतस्स्वर्ग स बासवः ।॥३४।। 

पुनः, गन्धोदक स्नान समाप्त कर दिव्य वस्त्राभरणों से 

प्रभु को श्र॒लंकृत कर जयध्वनि के साथ प्रभु को नगर में वापस 
लाये। वहाँ पर इन्द्र ने प्रभु का पूजन कर ताण्डवनृत्य किया । 
तत्पश्चात्‌ू, जगद्गरुरु प्रभु सम्पूर्ण संसार का हित करने वाले हैं, 
इसलिए इन्द्र ने बालक-प्रभु का नाम श्रेयांस रखा तथा बालक 
को माता की गोद में सोंपकर वापस स्वर्ग के लिए प्रस्थान 
किया ॥।३२-३४।। 


घट्घट्कोटि सम्प्रोक्त सागरेषु गतेषु वे । 

शोतलेशादभूचछ यान्‌ तन्मध्ये प्राप्तजीवनः ॥॥३५।। 

चतुर्युक्ताश्शीतिलक्षा.. वर्षायुरभवरत्प्रभः । 

चापाएशोत्युन्नति विश्वद्दिवाकर जयीरुचिः ।१३६।। 
० भेरुपवंतोपरि कृतमिति महापुराणादिषु व्तते । 


श्रीसम्मेदशिख रमा हा त्म्य म्‌ १६७ 


एकबिशतिलक्षायुः पर्यन्त॑ बालकेलिषु । 
झासक्तः स्वेच्छया देवः सुखं पित्रोदंदों महत्‌ ॥३७।। 
कुमारवयसि श्रीमान्‌ रूपलावण्यसागरः । 
झ्रशेषसुर-मर्त्यानां मनोहरदवेक्षण: ।॥१३८।। 
नोतिशास्त्रप्रियोन्नीतोशास्त्राउध्ययनतत्परः । 
नोतिशास्त्रोक्तकर्मारिंग नीतिविशज्नीतिमाचरत्‌ ॥३६॥। 
प्रजानुरागी सतत प्रजारक्षणकोविद: । 
प्रजासद्भजीतिकोर्त्याइसो प्रजानाथममोदयन्‌ ॥४०॥। 
तारुण्यागमने तस्मे विष्णमूपति सत्तमः। 
सर्वथा योग्यमालक्ष्य स्वयं राज्यं ददो सुदा ।।४१९१॥। 
सम्प्राप्य पेतृक राज्यं सिहासनस्थितः प्रभुः । 
शुशुमेतितरां दीप्त्या देवेखं ब्रीडयन्निव ।॥४२॥। 
शीतलेश प्रभु के मोक्ष जाने के बाद ६६ कोटि सागर 
व्यतीत होने के बाद श्रेयांस प्रभु का जन्म हुआ । इन प्रभु का 
जन्म काल भी पूर्वोक्त भ्रन्तगंत समभना।। प्रभु की भायु चौराशी 
लाख वर्ष थी तथा सूर्य के समान कान्ति से युक्त शरीर प्रस्सी 
धनुष प्रमाण ऊँचा था। प्रभु की झ्रायु में से ३१ लाख वर्ष 
बाल्यकाल के रूप में माता-पिता को श्रपनी क्रीडाओ्रों से 
झानंदित करते हुए व्यतीत हुए । बाल्यकाल की समाप्ति/कौमार्य 
अवस्था में पदापण करने पर प्रभु के सौन्दर्य रूपी समुद्र में 
मानो बाढ़ ही भा गईं | उनके सौन्दर्य ने सर्व देवों व मनुष्यों के 
नेत्रों व मन को पश्राकषित कर दिया। भगवन्त को नीति-शास्त्र 
झाता है, मानो नीति-शास्त्र का भ्रध्ययन ही कर रहे हों--ऐसा 
भाषित होता था। नीति-शास्त्रानुसार झ्राचरण करने से प्रभु 
का प्रजा पर प्रेम था। प्रभु प्रजा-रक्षण के काय में चतुर थे । 


५१६८ एकादशोड्ध्याय: 


प्रजा का प्रभु के साथ श्रेमयुक्त सम्बन्ध था । उनकी: कीति से 
प्रजानाथ राजा विष्णु को बहुत श्रानन्द हुआ । प्रभु भ्ब 
तारुण्यावस्था में भ्रा गये हैं व वे भ्रब राज्य-पालन करने में पूर्ण 
समर्थ हैं--ऐसा जानकर राजा विष्णु ने भ्रपना राज्य प्रभु को 
दे दिया ; पिता के राज्य-सिहासन पर आरूढ़ होकर प्रभु श्रेयांस 


झतिशय शोभित होने लगे, स्वयं की कान्ति से प्रभु ने देवेन्द्रों को 
भी लज्जित कर दिया ॥३५-४२।। 


तस्य राज्येडखिला पृथ्वी तस्करंवंज्चकंधिना । 
परमानन्दसन्वमृत्‌ निर्भया निरुपद्रवा ॥॥४३॥। 
विपक्षाहतपक्षाश्व त॑ सत्वा विजयेश्वरम्‌ । 
सन्तारणोपायनो कृत्य शरण्यं॑ शररखंगतः ॥॥४४॥ 
पररखण्डितं राज्य सम्प्राप्य जगदोश्बरः । 
नरेन्द्रकन्यासहितः परस॑ सुखसन्यभूत्‌ ॥॥४५॥। 
झादिचस्वारिशदष्टलक्ष सुखमयं नृपः । 

कृत्या राज्य हृतारातिबंसन्ततु समेक्षत ।।४६।। 
प्रफुल्लान्भूरहांस्तद्त्‌ फलितान्वोक्ष्य नित्यशः । 

कुर्वेन्ति कि (लि) लतान्येब सो5पश्यच्च विवजितान्‌ू।।४७॥। 


प्रभु के राज्य में सम्पूर्ण पृथ्वी ठगों व तस्करों से रहित 
तथा निर्भय व निरुपद्रव होकर परमानन्द का श्रनुभव करती 
थी। छात्रुओं का कोई सहारा न होने से वे भी प्रभु की शरण 
में श्लवाये । प्रभु ने उनका भी रक्षण किया। प्रभु को भ्रनेक 
प्रकार की भेंट भ्राती थी। शत्रुभों द्वारा खण्डित न किया गया 
होने से प्रभु का राज्य अखण्डित था। प्रभु ने भ्रनेक राज-कन्याओं 
के साथ विवाह किया तथा अ्रननेक उत्तम सुखों का भ्रनुभव 
किया । बयालीस लाख वर्ष पर्यन्त प्रभु ने सुखप्वक राज्य 


श्रीसम्मेदशिख रमाहार्म्यम्‌ १६९ 


किया । राज्य को शत्रुझों से रहित करके प्रभु एक बार बसन्‍्त 
ऋतु की शोभा देखने के लिए गये । प्रफुल्लित कमलों व फल- 
युक्त व॒क्षों को मैं नित्य ही देखता हूँ, किन्तु यहाँ भ्रब न तो 
प्रफुल्लित कमल ही हैं, भोर न फल-युक्त वृक्ष ही--ऐसा विचार 
प्रभु के हृदय में उत्पन्न हुआ ॥४३-४७॥ 


एवसेव जगत्सर्वमिति सत्या स्वसानसे । 
विरक्‍तो5भृत्तदा श्रेयान्‌ संसाराद्दु:खबारिधेः ।।४८।। 
सारस्वतास्तदा5गत्य त॑ दृष्ट्वा स्फारितेक्षणाः । 
तुष्ट्वुविविधेवक्यि:. वेराग्यरसगर्भितें: ॥४६॥॥ 
देवेन्द्रोषपि जयेत्युवत्वा तदागत्यानमत्प्रभुभ्‌ । 
देवदेवोगर्लोपेत:ः: . शिरस्सन्धार्य भूतले ॥॥५०॥। 
देवोपनीतां विमलप्रभाख्यां शिविकां प्रभुः । 
समाकरुह्य तदेवाशु सहेतुकवबनं ययो ॥५१॥। 
तत्र दीक्षा विधानेन सिद्धान्समभिवन्ध सः । 
कृष्ण कादशिकायां स फाल्युने भ्रावजोडुनि ॥५२॥। 
जेनों मुक्तिनिदानं सद्दीक्षां जग्राह तस्ववित्‌ । 
सहस्रप्रमितेमू पं: सार्थ भृत्वावधीक्षितः ॥॥४३।। 


इसी प्रकार सर्वे संसार है--ऐसा मन में समझकर तथा 
यह संसार दुःखों का समुद्र है--यह जानकर प्रभु संसार से 
विरक्त हुए । लौकान्तिक देवों ने प्राकर उन प्रभु को ज्ञान-नेत्रों 
से देखा व उनके वेराग्य की भ्रनेक प्रकार से स्तुति की, पश्चातृ 
स्वस्थान वापस चले गये | इन्द्र भी वहाँ पर उपस्थित हुआ । 
उसने प्रभु को नमस्कार कर, देव-देवियों सहित उसने श्पने 
मस्तक को जमीन पर लगाया। उसके बाद देवोपनीत शिविका- 


१७० एकादशो5ध्याय: 


'विमलप्रभा' में प्रभ्‌ विराजमान हुए । उन्होंने सहेतुक वन में 
पहुँचकर  सिद्ध-भगवन्तों को नमस्कार-पूर्वक, फाल्युन कृष्ण 
एकादशी के दिन, श्रवण नक्षत्र में, मुक्ति की कारणंभूत दीक्षा 
ग्रहण की । प्रभु के साथ एक हजार श्रन्य राजाओं ने भी 
दीक्षा ली ॥४८-४ ३२॥ 


सिद्धार्थ स द्वितीयेह्नि भिक्षाये गतवान्पुरम्‌ । 
नन्दिषेशाभिधो राजा तस्में सड्भोजनं ददो ।॥५४।। 
पुनर्वनं समासाद्य द्विवर्षावधिमौनभाक्‌ । 
नानाशुचिप्रदेशेषु॒ तपश्चक्रे सुदारुणम्‌ ॥५५।॥। 
घातिकर्ंमहारण्यं तपो5ग्निज्वालया तदा। 
भस्मीचक्र ततो मोहशत्रुक्षयमपि व्यधात्‌ ॥५६।॥। 
श्रमायां माधमासस्य तिन्दुकद्गतले प्रभुः। 
लेमे स केवलज्ञानं मोक्षसंप्राप्ति कारणम्‌ ।॥५७॥। 
तदेवागत्य देवेन्द्र: सार्थ॑ निखिलदेवते: । 
प्रभोः समवसारोध्सो रचयत्यमरोद्भुतम्‌ ॥५८।॥। 
कुन्थुसेनादिभिस्तत्र यथोक्‍तेः सर्वकोष्ठगः । 
स्तुतः सम्पूजितो देवः स्वतेजोभिव्यंभात्तराम्‌ ॥५६९॥। 


दूसरे दिन प्रभु भ्राहार के लिए सिद्धार्थ नगर में गये । 
वहाँ नन्दिषेण राजा ने उन्हें श्राहार दिया । पश्चात्‌, पुनः वन 
में जाकर, प्रभु ने दो वर्ष तक का मौन घारण कर, नाना 
पवित्र प्रदेशों में घोर तपश्चरण किया और चारों घातिया कर्मों 
को तपोग्नि से भस्म कर, माघ कृष्ण भश्रमावस्या के दिन, तेंन्दु 
वृक्ष के नीचे, मोक्षदायक केवलज्ञान को प्राप्त किया । उसी 
समय सर्व देवों के साथ इन्द्र ने आकर प्रभु के लिए, आश्चयें- 


श्रीसम्मेदशिख रमाह त्म्यम्‌ १७१ 


कारक समवशरण की रचना की । बारह कोठों में विराजमान 
कुन्थुसेनादि गणघर आादिकों द्वारा स्तुति को प्राप्त प्रभु स्वतेज 
से अतिशय चमकने लगे ॥५४-५६॥ 


सम्पृष्टो5यं गरोन्द्राद्यस्तत्त्वं जिज्ञासुभिस्तदा । 

चफ्रे स तत्त्वव्याख्यानं सा सर्वप्रकाशकम्‌ ।।६०।॥। 

हयन्‌ विव्यनिर्धोषात्‌. सर्वास्तत्त्वव्यवस्थितान्‌ । 

व्यहरत्पुण्यदेशेषु परमानन्द्सागरः ॥१६ १।। 

आ्रायुर्मासावशिष्टत्वं ज्ञात्वा संहत्य तद॒ध्वनिम्‌ । 

सम्मेदपर्बत॑ प्राप सहस्रमुनिसंयुतः ॥॥६२।। 

तत्न संकुलक्टेघसो स्थित्वा सासावधिः प्रभुः । 

महायोगसमारूढो सर्वकसंक्षयंकर: ।॥।६३॥॥ 

गणधरादि जिज्ञासुभों द्वारा तत्त्व पूछे जाने पर प्रभु ने 

स्वेतत्त्व-प्रकाशक व सर्वजन-कल्याणकारी तत्त्वोपदेश किया । 
दिव्यध्वनि से सभी को श्रानन्दित करते हुए परमानन्द के सागर 
प्रभु ने पुण्य-प्रदेशों में विहार किया । एक माह श्रायु अवशिष्ट 
रहने पर प्रभु की दिव्यध्वनि बंद हो गई। तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
सम्मेदगिरि के सद्धू लकूट पर आकर एक माह तक योग घारण 
कर सर्व (अभ्रवद्विष्ट) कर्मों का क्षय किया ॥६०-६३॥। 


प्रतिमायोगमास्थाय भ्रावर पौशिमातिथौ । 
साधकर्मुनिभि: सार्ध सुख सिद्धालयं गतः ।।६४।॥। 
षण्णवत्युक्तकोटीनां कोट्यस्तायंत्य एव हि । 
कोटअषण्णवत्युक्ता लक्षोौनवतिकाडंकम्‌ ॥॥६५॥। 
सहस्नारिण तथा पञ्च शतानि तदनन्तरभम्‌ । 
द्विचत्वारिशितिश्चब॑ गरितताः सुनिनायकाः ।१६६।। 


१७२ एकादशोड्ध्याय: 


प्रभोरनन्तरं तस्मात्‌ कूटात्सड कुलनामकात्‌ । 
तपस्तेजो5कंरुचिराः सम्प्राप्ताः परम॑ पदस ॥॥६७१। 


प्रभु ने श्रावण शुक्ल पूशिमा के दिन योग धारण कर, 
साधक भुनियों के साथ में मोक्ष प्राप्त किया, सिद्धालय में 
गये । प्रभु के बाद इस सद्धू लकूट पर से तप के तेज से सूर्य 
समान कान्तिमान्‌ योगी, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, उनकी 
संख्या छियानबे कोटि, छियानबे लक्ष, नब्बे हजार व पेंतालीस 
हजार पाँच सौ ब्यालीस है ॥६४-६७।। 


तत्पश्चान्नन्दिषेणाखूयों यात्रां चक्के गिरेनुपः । 

तत्कथां पावनीं धोराः श्रुणुध्वं श्रद्ययान्विताः ।॥६८।॥। 
जस्बूमति शुमे क्षेत्र भारते चार्यलण्डके । 

विषये नलितारू्येति रम्यं कल्पपुरं महत्‌ ॥६९॥। 
नुप झ्ानन्दसेनोइमृत्‌ राशो विजयसेनिका । 

सतो लक्षणशसम्पन्ना शरच्चन्द्रनिभाननाः ।७०॥। 
तया सह स्‌ धर्मात्मा स्वपूर्वक्ृतपुष्यतः । 
अभुड्जत पर सोख्यं धर्मों हि सुलकारणम्‌ ।॥७१॥। 
एकदाज्रवने श्रत्वा गुणभव्रं समागतस्‌ । 

स्वामिनं शीलसम्पन्न रृष्ट्वा केवलिनं ययोौ ।॥७२।। 
महानुभाव॑ गुरिततं समीक्ष्यानन्दसेनकः । 

त्रिः परिक्रम्थ त॑ भवत्या नत्वा पुनरवाच सः ।।७३॥) 
स्वामिन्‌ ! निर्वाराकाड क्षा मे तदर्थ यतन मुने । 

कष्टं कृत्वा तपः कर्तुमुत्सहे भवदाज्या ।॥७४॥॥ 
ततः प्राह मुनिमू प॑ यदि निःश्नेयो४भिवाऊुछसि । 

तहि सस्सेदशलस्यथ यात्रां कुर सहामते ।७४॥ 


श्रीसम्मेदशिखरमाहात्म्यम्‌ १७३ 


त्वमस्मिन्नेव पर्याथे मुक्ति यास्यसि निश्चितस्‌ । 
इति श्र॒त्वा नन्दिषेराः तदेवानन्दमेरिकाम्‌ ॥७६।। 
अ्रकारयत्स निर्धोष॑ संघपूर्जा विधाय सच । 
हृढभकक्‍त्या शिलरिरो यात्रां चक्र महामतिः ॥॥७७॥। 
तन्न गत्वा सइः कुलाख्यं बवन्दे कटमुत्तमस्‌ । 
पश्चाहिगम्बरो भृत्वा कोटिभव्ये: समन्वितः (॥७८।॥। 


दीक्षितो5्यं दग्धकर्मा तपसा मुक्तिमाप सः । 
कोटच क्त प्रोषधानां यत्फलं प्रोकतं मुनीश्वरे: ॥७९॥। 
अ्नायासाल्लमभेन्मत्यं: तत्फलं सडः कुलेक्षणात्‌ । 
बन्दनात्‌ सर्वेकटानां फल हि को5नुवण्यंते ।।८०॥। 
श्रेयां यतः परम दुस्सहतोब्रतेजः । 
सुक्ष्मप्रदररधनिखिलायतकसंबन्ध: _॥। 
मोक्ष जगाम बहुभव्य शिवं प्रदाता । 
श्रेयस्करों भवतु में सततं स कूटः ॥॥८१॥। 


उसके बाद नंदिषेश राजा ने इस सम्मेदशिखर क्षेत्र की 
यात्रा की, उसकी कथा को श्रद्धा-सहित सुनो । इस जम्बद्वोप के 
शुभ भरतक्षेत्र में नलिन नामके देश में एक रमणीय व विशाल 
नगर “कल्पपुर' है। इस नगर का राजा झ्रानन्दसेन भ्रपनी रानी 
विजयसेना के साथ झानन्दपूवंक रहता था। विजयसेना सती, 
सुलक्षण-सम्पन्न व क्षरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा के चन्द्र की भाँति 
सुन्दर भुखबाली थी। उस रानी के साथ वह धर्मात्मा राजा 
पू्वेक्ृत पुण्योदय से उत्तम सुखों को भोगता था। यह सही है 
कि धर्म ही सुख का कारण है। एक बार, आज़ वन में शील- 
सम्पन्न केवलज्ञानी गुणभद्र मुनि पधारे हैं--ऐसा जानकर राजा 


१७४ एकादशो5्ध्यायः 


झानन्दषेरा उन्हें देखने की भ्रभिलाषा से वहाँ गया। उन प्रभाव- 
शाली भुनि को देखकर उसने तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार 
किया व कहने लगा--प्रभो ! मुझे मोक्ष की श्रभिलाषा है, मैं 
उसके लिए प्रयत्न करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा से कष्ट 
सहन कर तप करने के सामथ्यं को मैं घारणा करता हूँ । इसके 
बाद मुनिराज ने कहा--राजन्‌ ! यदि तुम मोक्ष-प्राप्ति चाहते 
हो तो तुम सम्मेद-शेल की यात्रा करो। ऐसा सुनकर राजा 
झानन्दघेर ने तत्काल आनन्द भेरी बजवाई । तदनन्तर उसने 
संघ की पूजा कर रढ़ भक्ति से सम्मेदशिखर की यात्रा की । 
उसने इस क्षेत्र के सड्भू लवर कूट की वंदना की और कोटि 
भव्यों के साथ दिगम्बरी दीक्षा ले ली व तपस्या से कर्मों को 
दग्ध कर मोक्ष प्राप्त किया । इस कूट की यात्रा करने से कोटि 
प्रोषधोपवास का फल मिलता है--ऐसा मुनीश्वरों का वचन है । 
इस कूट के दर्शनों से यह फल अ्नायास ही प्राप्त हो जाता है । 
ग्रतिशय दुःसह ब्रत धारण कर कर्मों को जला दिया है जिसने, 
ऐसे श्री श्रेयांस जिनेश्वर जहाँ से मोक्ष पधारे, वह सद्भू ल कूट, 
जो भ्रनेक भव्यों को मोक्ष देने में समर्थ है, मुझे सतत्‌ श्रेयस्कर 
हों ॥६८-८१॥ 


इति दीक्षितब्रहमदत्तबिरचिते सम्मेदशलमाहात्म्ये संकुल- 
कूटवर्शानंनाम एकादशोः्ध्यायः समाप्तः । 


इस प्रकार 'सम्मेदशिखर-माहात्म्य' ग्रन्थ में सद्भू लकूट का 
वर्णन करनेवाला ग्यारहवाँ प्रध्याय समाप्त हुआ । 
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बसु पूज्य भगवान की टोंदः 





वासुपूज्य जिन सिद्ध भए, चअम्पापुर से जेह। 
मन बच तन कर पूुजहूं, थापित चररसा सनेह ॥। 


श्रो१म हीं श्री वासूपूज्य जिनेन्द्रादि चम्मापुर मंदारगिरि से एक 
हजार मुनि सिद्ध भए तिनके चरणारविन्द को मेरा मन बचन काय से 
बारम्बार नमस्कार हो जलादि प्रधे निर्वपामीति स्वाहा ॥१२।। 


अथ दुूवादशोष्डयाय: 


बिमलो ज्ञानसंपन्नो विमलो विमलयतिः । 

नामना विमलनाथों नो कुरतादिमलं सनः ॥॥१॥॥ 
घन्यो जिनस्त्यं बिमलो भन्यो5सों जेनधामिकः । 

धन्य इत्वाकुबंशश्च धन्‍्या सा काम्पिलापुरी ॥२॥१ 
यदहागादर्शमध्येदश्र भासते निखिल जगत्‌ । 

तस्में विमलनाथाय प्ररणामों में त्रिकालतः ॥॥३॥। 


जो विमलज्ञान से सम्पन्न, विमल दय ति-कान्ति से युक्त तथा 
नाम से भी विमल हैं, ऐसे विमलनाथ प्रभु हमारे मन को विमल 
करें। हे विमलनाथ जिनेश्वर ! तुम धन्य हो और जेनधर्म को 
धारण करने वाले भी धन्य हैं । श्रापका इक्ष्वाकु वंश व श्रापकी 
न्मभूमि कम्पिलापुरी भी धन्य हैं। जिनके वचन रूपी दर्पण 
में सारा जगत्‌ प्रतिभासता है, दिखाई देता है, उन विमलनाथ 
को मेरा त्रिकाल नमस्कार हो ॥१-३॥ 


प्रसिद्धें धातकीखंड मेरो दोप्लेड्य पश्चिमे । 
तत्पश्चिसे विदेहासूयं क्षेत्र परमसुत्तमस्‌ ।॥।४।॥ 
सरित्तत्रास्ति सीतोदा पविश्नतरवारिभृत्‌ । 
तदभागे दक्षिरों भाति महारम्येबव पत्तनम्‌ ५॥। 
पुरे. तन्नाइभवद्राजा सहानगरनासनि । 
पहसेन: सभिक्षरणां गोवण्ितरुसन्रिभ: ॥६॥। 
स्वपुर्वजन्मसुकृतंः स्वमहिष्या सम प्रभुः । 
शक्रवद्युभुजे स्वीयं राज्यं निहृतकष्टकम्‌ ॥॥७।। 


१७६ द्ादशो$ध्याय: 


एकस्सिन्समये पीताम्बरं धुत्वा वने शुभे । 

बहुशिर्मुनिभिस्सार्धथ पद्मसेनः: समाययों ॥॥८॥। 

श्रत्वा त॑ सुनिशादू लं समायातं महाप्रभूम । 

तहन्दनार्थ भूषालः प्रत्यगात्स जने: समम्‌ ॥।६।। 

प्रसिद्ध धातकी खण्ड में पश्चिम दिशा में दीप्ति-युक्त मेरु 

पर्वत है। उसके पश्चिम में अतिशय उत्तम विदेह क्षेत्र है। 
पवित्र जल से भरी सीतोदा नदी है, उसके दक्षिण भाग में 
“'रम्य” नामक एक देश है। उस देश के महानगर नामक गाँव 
में, मुनिजनों के लिए देवव॒ुक्ष समान पद्ससेन राजा था। पूर्व- 
जन्म के पुण्य से वह भ्रपनी रानी के साथ इन्द्र समान निष्कण्टक 
राज्य का उपयोग करता था। एक समय उत्तम पीताम्बर वस्त्र 
धारण कर राजा पद्मसेन शुभ वन में श्राया । बहुत मुनियों के 
समूह के साथ एक महामुनि यहाँ श्राये हुए हैं, ऐसा उसने 
सुना । राजा झनेक सज्जनों के साथ उनको वंदन करने के लिए 
झाया ॥।४-६॥ 


ततन्न गत्वाइभिवन्धेन चतुर्वेगाँ कथां शुभाम । 
धर्मार्थंकाममोक्षाप्ति प्रयत्तवर गर्भिताम्‌ ॥१०॥॥ 
श्र॒त्वेथष सत्सकाशाद्धि भवनिविण्णमानसः । 

जनीं दीक्षां समुत्सह्य राज्ये पुत्र नियोज्य च ॥॥११॥।। 
भ्रग्रहीच्छड्धयाड्रगनि धुत्वेकादश धेयंबान । 

झ्रखिलाः जेनशास्त्रोक्ता: भावयधामसास भावनाः ॥१२॥। 
बढ़ा स तीर्थेकद्गोत्रमन्त्ये संस्यासरोतितः । 
तपोनिधिस्तनुं त्यक्त्था तपस्सुकृतसडझचयात्‌ ।।१३।। 
सहस्रारे सुकल्पे स भ्रहमिल्यों बश्ूव सः । 


भ्रष्टादशसहस्रोक्तवर्षोपरि से सानसम्‌ ॥१४।॥। 
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सुबोर कट (संकुल कट) 





विमलनाथ जिनराज का, कट सुवोर है जेह। 
मन बच तन कर पूजहूं, शिखर सम्मेंद यजेह ॥। 


भ्ोरेम्‌ हीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्रादि मुनि ७० कोडा कोड़ी ६० 
लाख ६ हजार ७४२ मुनि इस कूट से शिवपुर पघारे तिनके चरणारविन्द 


को मेरा मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो जलादि अर्थ निवंपा- 
प्रीति स्वाहा ।१३॥। 


इस टोंक की भाव सहित वन्दना करने से एक करोड उपबास का 
फल मिलता है। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ है७७ 


आहारमगुहोदष्टादशपक्षोपरि ध्रूबम्‌ । 

अश्वसच्छान्वमूत्तत्र॒ विव्योदभवर्सु्सं परम्‌ ॥॥१५॥। 

सर्वकार्यक्षमो देव: स्वायधेश्च प्रमाशतः । 

सिद्धस्मरराकृत्तत्र सिद्धबिस्बसमर्चंकः ॥॥१६॥ 

उनके पासः जाकर धर्म, भ्र्थ, काम भौर मोक्ष प्राप्ति के 

प्रयत्न से गर्भित च॒तुबंगे की कथा को राजा ने सुना श्रौर वह 
विरक्त हो गय्या। उसने भअ्रपना राज्य श्रपन्ने पुत्र को <दे. दिया 
और उत्साह से जिन-दीक्षा ली। उसने ग़्यारह श्रंगों का पादी 
होकर व सर्व जेन आस्त्रों में वणित दर्शन-विशुद्धधादि सोलह 
भावनाओं का चिन्तवन करके तीर्थंकर-प्रकृति का बंध किया । 
उस तपोनिधि ने मरण समय सनन्‍्यास धारण कर शरीर का 
त्याग किया व तपश्चररणा के पुण्य-संचय से सहस्नार स्वगें में 
देवेन्द्र हुआ । वहाँ पर उसकी श्रायु भ्रठारह सागर की थी | 
वह अठारह हजार वर्ष बाद मानसाहार करता था तथा अभ्रठारह 
पक्ष उपरान्त श्वासोच्छवास लेता था। वहाँ पर देवियों का 
शारीरिक संभोग नहीं रहने से ब्रह्मचयें-सुख का अभ्रनुभव लेता 
था। वह देव सब्वे कार्य करने में समर्थ था। वह बहाँ स्वर्ग में 
सिद्धों का स्मरण तथा सिद्ध-बिम्बों का पूजन किया करता 
था ॥१०-१६।। 


शासोत्तत्र सुखेनाइसो षण्मासावधिजीवनः । 
तस्यावतारचरितं अ्रवशात्‌ कल्मघापहम्‌ १७ 
बदये संकेपरीत्याहूं श्रुणुध्व॑ पुरुषोत्तमाः 
जम्बूनामनि महाहीपे भरतक्षेत्र उत्तमे ॥१८॥। 
विद्युत्तरायां शुश्नासाकाम्पिलाख्या महापुरी 


कृतवर्मा महोपालः तां स्नेहात्परिषालयन्‌ ॥१६॥ 


१७८ द्वादशोड्ध्याय: 


जयश्यामार्िधा तस्य राज्ञी लोकेतिविश्रुता । 
भविवष्यदवतारे वे तस्य देवस्यथ निर्मेलभ्‌ ॥॥२०॥॥ 


जब उस देव की झ्रायु छह माह ही बाकी रही, इस भूमि 
पर आने वाले प्रभु का चरित्र पापों का नाश करने वाला है-- 
यह मानकर, हे पुरुषोत्तमो ! वह कथा में संक्षेप से कहता हूँ, 
सो तुम सुनो । इस जम्बूद्वीप के उत्तम भरत क्षेत्र के शअ्रन्दर 
उत्तर दिशा में शुभ काम्पिल्य नगर है। कृतवर्मा नामक राजा 
स्नेह से उस नगरी का पालन करता था। उसकी जय-श्यामा 
नाम को रानी थी, जिसके पेट से भावी विमलनाथ प्रभु का 
अवतार होने वाला है ॥।१७-२०॥ 


बुद्ध्वा धनेशं तत्रापसो सोधमेंन्द्रस्समादिशत्‌ । 
इन्द्राज्ञप्तस्स यक्षेन्द्र: क्षितोशागर (गृह) उत्तमे ॥॥२१३॥ 


उस रानी के गर्भ में भगवान प्राने वाले हैं, ऐसा जानकर 
सौधमेंन्द्र ने कुबेर को भाज्ञा दी, इन्द्र से भाज्ञप्त कुबेर ने यक्षेन्द्र 
को आदेश देकर राजा के घर रत्नवृष्टि करने को कहा ॥२१॥। 


पाण्मासिकों रत्नवृष्टि चकार प्रमदोदगमात्‌ । 
ज्येष्ठकृष्णदशम्यां सा जयश्यामा नृपप्रिया ॥२२१॥ 
भप्रसुप्ताहर्मुखे स्वप्नान्‌ षोडशक्षत्‌ तानू शुभान्‌ । 
स्वप्नानते सिन्धुरं बक्त्रे प्रविशन्‍्त सदोद्धतम्‌ ।॥२३॥। 
संबीक्ष्योन्मील्य नयने प्रबुद्धाध (थ) समुद्धिता (त्थिता ) 
मुख प्रक्षाल्थ विधिवत्सुगन्धितजलेन सा ।॥।॥२४।॥। 


पत्युस्समीपसगमसान्‌ स्वप्नान्‌ सम्प्रभाषितुम्‌ । 
भ्रगच्छ॒त्सावरं॑ तेनेत्त्युकत्वा तत्रोपविश्य सा ॥२५॥। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ १७६ 


स्वप्नान्नियेद् चापृच्छत्‌ फल॑ तेषां सुबिस्मिता । 
अतस्स्वप्नतो महोपालः सुखाभ्रुकलितेक्षराः ।॥२६॥॥ 
देवों प्राह श्रुण प्राज्षे ! तब गे जगत्पतिः । 

नन॑ समागतस्तेन सत्पुत्रा (अं) त्वं भविष्यसि ।॥२७॥। 
श्त्त्वेति हृदि सा लेभे सुखं यहागगोचरम्‌ । 
गर्भाष्गतेन सा देवी प्रभुणाभान्‌ नुपालये ।॥२८।॥। 
मुक्तिमूं तिततोबन्ध॑ परमानन्दगर्भिता । 

श्रथ माघचतुर्देश्यां शुक्‍्लायां उत्तरादिभे ॥॥२€॥। 
भादें प्रसुतिभवने देव्यां देवो5भ्यजायत । 
सर्बागमंगंते कोतिस्त्रिज्ञानसहितः प्रभूः ॥३०॥॥ 
देव्यामधृत ईशानः प्राच्यामिव दिवाकरः । 
तदागत्य सुरेशानः त॑ देव देवबताचितम्‌ ॥॥३१॥। 


स्वाड गे: कृत्वा5्गतो मेरु स्वर्देवो जयघोषयन्‌ । 

तत्र क्षोरोदवारिभिः प्रपूरोहिमकुम्भकंः ।॥३२।। 
देवभस्नापयद्भूक्‍त्या दिव्यगन्धोदकंस्ततः । 
श्राव॒त्याभरणोदिव्यरथ त॑ बालमीश्वरम्‌ ॥॥३ ३॥।। 


छह माह पयेनन्‍्त राजगृह के आंगन में रत्नवष्टि हुई, जिसने 
सभी को शभ्रानन्दित किया । ज्येष्ठ कृष्ण दशमी के दिन सोती 
हुई रानी जयश्यामा ने सोलह स्वप्न देखे व उन स्वप्नों के भ्रन्त 
में एक उन्मत्त हाथी को मुख में प्रवेश करता हुआ देखा । निद्रा 
से जागृत रानी सुगन्धित जल से मुंह धोकर श्ृपने पति के पास 
गई। राजा ने भादरपूर्वकं उसे झासन दिया तथा स्वप्न सुने । 
स्वप्नों को सुनकर आश्चरयंचकित होकर राजा ने उनके फल का 
विचार किया। उसके नेत्रों से झानन्दाश्रु बहने लगे । उसने 


१८० दादशो5घ्याय: 


रानी से कहा--बुद्धिमती ! तुम्हारे गर्भ में जगत्पति भाये हैं । 
उनके पाने से तुम पुत्रवती होगी । अपने पति के मुख से ऐसी 
बात सुनकर रानी को शब्दातीत श्रानन्द हुआ | गर्भ में भ्राये हुए 
प्रभु से युक्त वह रानी आानन्दपूर्वक महलों में रहने लगी | माघ 
शुक्ला चतु्देशी के दिन (3० पु०--माघ शुक्ल चतुर्थी ) उत्तरा 
नक्षत्र. में रानी को प्रसूति हुई, देव का भ्रवतरण हुआ । सर्वा- 
गमज्ञ प्रभु तीन ज्ञानों के धारक थे। जन्म होते ही सौधमेंन्द्र 
झपने परिवार के साथ में श्राया व जयघोष करके उसने प्रभु 
को मेरुपवंत पर ले जाकर भक्ति से क्षीर-समुद्र के जल से 
भरे १००८ कलशों से श्रभिषेक किया । उसके बाद दिव्य 
गंधोदक से पुनः अभ्रभिषेक कर प्रभू को वस्त्राभूषणों से भूषित 
किया ॥२२-३३॥। 


कास्पिलामगमद्‌ भूषः पुरूहृतः स सामरः । 
नुपाडुूरों दिव्यपीठे समारोप्य जगत्पतिम्‌ ॥३४।॥। 
नत्वा सम्पुज्य तस्याग्र देवेन्द्रस्ताण्डवं व्यधात्‌ । 
सर्वार्थविमलत्वात्तद्विसलाख्यां विधाय सः ॥॥३५॥। 
मातुरड के प्रभुं कृत्वा गतोपसो देवतालयम । 
मुक्तिगते बासुपुज्ये त्रित्रिशत्सागरोपरि ॥॥३६।॥। 
तदसम्यन्तरजीबी स विमलो5भान्नुपालये । 
षष्टी चापमितोत्सेधः बष्टिलक्षाप्तजीवनः ।॥।३७।। 
जासम्बूनवप्रभः श्रीसान्‌ विविधेर्बालचेष्टिते: । 
पितरो सोदयासास भाग्यसिन्धुजंगत्प्रभः ॥॥३८।। 
कुमारकालक॑ पठ्चदशलक्षोक्तवत्सरान्‌ । 
व्यतोयुरस्थाथ तनुः प्राप्ते तारुण्य उत्तमे ॥३६॥ 


श्रीसम्सेदशिख रंमाहा त्म्यम्‌ है & 


कृतवर्मा ददावस्म राज्य राज्यमरालसः । 
राजसिहासने _ वेवोी. देवसानबसेजितः ।॥४०३। 


. इसके बाद इन्द्र प्रभु को लेकर सर्व देवों के साथ काम्पिल्य 
नगरी में वापस झ्राया। राजा के प्रांगन में दिव्य श्रासन पर 
प्रभु को बेठाकर, नमस्कार व पूजा कर इन्द्र ने उनके समक्ष 
दिव्य ताण्डव नृत्य किया; सर्वार्थ से विमल होने के कारण प्रभु 
का नाम विमलनाथ रखा तथा प्रभु को माता की गोंद में रख- 
कर देवों के साथ स्वर्ग वापस चला गया। वासुपूज्य प्रभु के 
मोक्ष जाने के बाद तेतीस सागर बोत जाने पर विमलप्रभु 
का जन्म हुआ, विमलनाथ की भायु भी इसी में भ्रन्तभूत है । 
उनके शरीर की ऊंचाई साठ घनुष प्रमाण थी तथा आयु साठ 
लाख वर्ष । उनके देह का वर्ण स्वर्ण-समान था। भाग्य-सिंधु 
जगत्पति ने नाना प्रकार की बाल क्रीडाश्रों से माता-पिता को 
भानन्दित किया। प्रभु का कुमार-काल--पन्द्रह लाख वर्ष बीत 
जाने के बाद श्री कृतवर्मा राजा ने राज्यभार प्रभु को भ्रपित 
कर दिया। राज्यभार से सहित तथा देवों व मानवों द्वारा सेवित 
प्रभु राज्यसिहासन पर झोभायमान होने लगे ॥ ३४-४०।। 


शशास पृथिवों कृत्स्नां निथिपक्षां स नीतिमान्‌ । 
सम्यकत्यराज्यभोगं॑ च॒ विचित्र: वस्त्रत्तकः ।।४१।। 
तुषारपटल वीक्ष्य विरक्तस्तत्कणशादभूत्‌ । 
हृष्टनष्टहिमानीव दृष्टनष्टसिंदं जगत्‌ ॥।४२॥। 
विचाय मोक्षसंसिदर्ध विरक्‍तो वेहभोगतः । 

तदा लोकास्तिकाः देवाः स्वसागत्य जगत्पतिम्‌ ।।४३॥। 
प्रशस्य विविधवर्कियि: सुदमापुस्तदीक्षणात्‌ । 

.सदेवः वेबराजो5प्रि प्रभोरन्तिकमागतः ३॥४४।॥। 


श्ष्रे द्वादशोष्घ्यायः 


श्री विमलनाथ प्रभु ने, शत्रु-रहित सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन 
किया । प्रभु नीतिवान थे। नाना प्रकार के वस्त्र, रत्नादिक 
पदार्थों के साथ उन्होंने राज्य का उपभोग किया । उनके राज्य- 
भोग के पदार्थ सम्यक्‌ थे, अ्रनीति-युक्त नहीं थे। एक समय, 
देखते ही नष्ट हो गया--ऐसा हिमपटल देखकर, यह संसार 
भी इसी तरह देखते ही नष्ट हो जाने वाला है--ऐसा विचार 
कर, मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रभु संसार, शरीर व भोगों से 
विरक्त हो गये । उसी समय लौकान्तिक देवों ने आकर जगत्पति 
विमलप्रभु की नाना वाकक्‍यों से प्रशंसा की । उन्हें प्रभु के 


दर्शनों से आनन्द हुआ | उसी समय इन्द्र प्रभू के पास 
झ्राया ।४१-४४॥।। 


उच्चरञ्जयनिर्धोष॑ प्रवन्धय विमल॑ प्रभुम्‌ । 
देवोपनीतां शिबिकां देवदत्ताभिधां ततः ॥॥४५॥ 
समारुह्य जगद्बन्धः सहेतुकवनं ययों 
माघशुक्लचतुर्थ्यां स जन्मक्षें क्षितिनायकं: ।४६।॥ 
सहस्नसंमितस्सार्ध विधिवद्दीक्षितो$भवत्‌ 
अन्तर्मूहर्ते तत्रेव. चतुर्थज्ञानभागमृत्‌ ॥॥४७॥। 
द्वितीयेडह्लि स भिक्षाये नन्‍्दनं पुरमम्यगात्‌ 
त॑ समागतमालोक्य जयार्यो नृपसत्तम ।॥।॥४८॥। 
झाहारमस्मे पंचासो दत्वाश्चर्याण्यवाप च । 
त्रिवर्षभोनमास्थाय ततः ससुनिराट्‌ प्रभुः ॥॥४९॥। 
महाघोरतपस्तेपे. विविक्तासनसंस्थितः 
धातिकसंक्षयान्माघशुक्लघष्द्यां महाप्रभुः ॥॥५०।॥। 
जम्बूव॒क्षतलले सोधमृत्‌ केवलावगसी तदा। 

ततः समवसारेश्सो चक्राविसुरनिरभिति ॥५१॥॥ 
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विज्ञाजमानप्रभया तरुखाकं इवाबभो । (भ) 

ततः मन्दि (रद ) रसेनाशा यथासडइः ख्याप्रमारिणताः ११५२१। 

तदा द्वादशकोष्ठेषु स्थिता देवाचंने रताः । 

सावरं भव्यकं: पृष्ट तत्वाज्जित्वा सुभिः प्रभः ॥॥५३॥। 

चक्र दिव्यर्ध्वान मोहध्वान्तक्षपरफको विदम्‌ । (दः) 

हर्षयंस्तेन भव्यौघान्‌ पुण्यक्षेत्रेष्वसो विभः ॥॥५४॥। 

विजहार महानन्दसिन्धुभंव्य जनाचितः । 

एकमासप्रमारं स्वमायुस्सम्बुध्य भव्यराद ॥।५५।॥ 

संहत्य. दिव्यनिर्धोषं॑ सम्मेदाचलमाययौ । 

महामोहजयी देव ! शुक्लध्यानपरायरः ।॥५६॥। 

वोरसडः कुलकटात्स सहस्रमुनिसंयुतः । 

झाषाठ विशदाष्टम्यां निर्वार्षपदमाप्तवान्‌ ।॥५७॥। 

इन्द्र ने प्रथमत: जय-जयकार करके, तदनन्तर नमस्कार 

किया । देवों द्वारा लाई गई 'देवदत्ता' नामक पालकी में बेठ- 
कर प्रभु सहेतुक वन में गये । माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन उत्त रा- 
भाद्रपद नक्षत्र में एक हजार राजाओं के साथ प्रभु ने विधिपूर्वक 
दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद भन्तमु हते में ही प्रभु को 
मनः:पर्ययज्ञान हो गया । दूसरे दिन प्रभु झ्ाहार के लिए नन्दनपुर 
में गये । वहाँ प्रभ को देखकर जय नामक राजा ने उन्हें भाहार 
दिया । उसके प्रभाव से पञ्चाश्चर्य वृप्टि हुई। भगवान ने 
तीन वर्ष पर्यन्त मौनपूर्वक विहार करते हुए उग्र तप किया । 
एकान्त स्थान में उन्होंने ध्यान किया। माघ शुक्ल षष्ठो के 
दिन महाप्रभु ने घातियां-कर्मों को नष्ट कर जामुन के वक्ष के 
नीचे केवलश्ञान प्राप्त किया ।. इन्द्र ने समवधरणा की रचना 
' की । प्रभु स्व-कान्ति से तरुण सूर्य के समान शोभित होते लगे । 


श्थड द्ादशो5ध्याय: 


समवशरण में बेठे हुए मन्दरसेन गणधरादिक ऋषिगरा तथा 
देवादि---सभी प्रभु की पूजा-स्तुति में तत्पर थे। भव्यों द्वारा 
झादरपूर्वक प्रश्न पूछे जाने पर प्रभु की दिव्यध्वनि प्रगट हुई । 
वह ॒दिव्यध्वनि भव्यों के मोह का नाश करने में समर्थ थी। 
भव्यों को आनन्दित करने वाले प्रभु ने भ्रनेक देशों में विहार 
किया । महानन्दसागर, भव्य-पूजित प्रभु की श्रायु जब एक माह 
अ्रवशिष्ट रही, तब वे सम्मेदगिरि पर झाये। दिव्यध्वनि को 
बंद कर, महामोह को जीतने वाले प्रभु ने शुक्लध्यान में परायण 
होकर, संकुलकूट से एक हजार मुनियों के साथ श्राषाढ़ शुक्ल 
झष्टमी (उ० पु०--आपषाढ़ कृष्ण श्रष्टमी) के दिन मुक्ति 
प्राप्त की ।४५-५७॥। 


तत्पश्चात्‌ सप्ततिः प्रोक्ता कोद्बः षट्युक्तलक्षकाः । 
षट्सहल्ाशि सप्तेव शतानि कथितानि च ॥।५८॥ 
द्विचत्वारिश इत्युक्ता भव्यात्कटात्ततः शुभा: । 
सुबन्धुमुनयः प्राप्तास्तपसा दग्धकल्मषाः ॥॥४९॥॥ 
केवलज्ञानसम्पन्ना घातिकर्समक्षयात्परम्‌ । 

ततः सुप्रभनामना वे सद्भभक्तिः कृता कृता ॥।६०॥॥ 
यात्रा सम्मेदर्शलस्याउनन्तशक्तिरभूदसों । 

तत्कथां कर्णंसुखदां श्रवरशात्पातकापहाम्‌ ॥।६१।॥ 
बक्ये5हूं निर्मलेश्लोक॑: श्रुणुध्य॑ निर्मला जनाः । 
जम्बृद्वीपेधत्र पूर्थोस्सिन्‌ विदेहे प्रथिता नदी ।॥६२।॥॥ 
सीताझूया तत्र देशोस्ति कच्छनामधिसो महान्‌ । 
मनोरमापुरी तत्र नाम्ना या विप्रकावति ॥॥६३॥॥ 


विमलप्रभु के मोक्ष जाने के पश्चात्‌ इस संकुलकूट से सत्तर 
करोड़, साठ लाख, खात सौ चालीस मुनियों ते तप से पातकों 


श्रीसम्भेदशिख रमाहात्म्यम्‌ १८५ 


को नष्ट कर तथा चातिकर्मों का क्षयकर, केवलज्ञानी होकर 
मोक्ष प्राप्त किया । उसके बाद सुप्रभ नामक राजा ने संघ-भक्ति 
करके सम्मेदगिरि की यात्रा की, जिससे वह भ्रनन्त-शक्ति वाला 
हुआ । उसकी निर्मल कथा, जो कानों को सुखप्रद तथा पापों 
को नष्ट करने वाली है, मैं श्लोकों में कहता हूँ । हे निर्मल 
सज्जनो ! उसे सुनो । इस नदी के किनारे पर कच्छ नामक 


समृद्ध देश है। उस देश में विप्रकावती नामक एक मनोहर 
नगरी है ।।५८-६३॥।। 


तस्यां वेश्रवरणो राजा बसूव सुकृतो महान्‌ । 
विजयन्तो तस्य राज्ञी शोभिता स्वोयसदुगुरोंः ॥६४।। 
रूपशीलवती तद्॒त्‌ महागुरणवतीप्यभमृत्‌ । 

राजा विजयसेनाख्य एकदा केनचित्तदा (॥६५॥। 
हेतुना त॑ प्रति क्रोधात्‌ प्राप्ते वेश्रवरं नुपम्‌ । 

तेन वेश्रवरां सार्थ संयुध्य सह सेनया ॥॥६६॥। 
पराजयं गतः फक्रोधात्‌ तप्तो दीक्षां समग्रहोत । 
शायुष्यान्ते तनुं_त्यक्त्वा चतुर्थ स्वरगंमेषसः ।६७।। 
सम्प्राप्य देवतारूप: तत्रास्थात्‌ स्वकृताच्छभात्‌ । 

. तस्माच्च्युतो मालवारूये सुदेशेड्वन्तिकापुरे ॥६८॥। 
रुद्रदत्तो भवेद्राजा बलवान मतिसांस्तथा । 
सुधसस्या तस्य राज्ञी तद्रिसंयोगतस्तदा ॥१६६॥। 
पुत्र: सुप्रभंनामासीत्‌ कान्त्या शशिसमप्रभः । 
सुरूपवान्‌ शोलवांश्च ज्ञानवांस्तेजसान्निधि: ।॥७०॥१ 
तपस्वी गुरणगम्भोरः साहसी वोरवन्दितः । 

“घैयवानेकदा भूपः सुप्रभो सुनिमागतम्‌ ॥॥७१॥। 


१८६ द्वादशो७ध्याय: 


सुधमाख्यं निशम्याथ गतस्तहन्दनाय सः । 
श्रभिवन्द स्तुति कृत्वा पपृच्छय मुनिसत्तमम्‌ ।॥७२॥। 
क्य गामिनों मुनीशान भव्याः संसारिखणस्तथा । 
अ्रचिरं मोक्षसललब्धि: कथ्थ धद महासुने ।।७३।। 


इस नगरी में वेश्रवण राजा राज्य करता था वह महान्‌ 
पुण्यवान्‌ व उत्तम विद्वान्‌ था। उसकी रानी का नाम विजयन्ती 
था। वह पातित्नतादि गुणों से तथा रूप व शील से युक्त थी । 
एक बार विजयसेन नामक राजा ने किसो कारणवश क्रोधित 
होकर राजा वेश्रवरण से युद्ध किया । वेश्रवण पराजित हो गया । 
उसने खेद-खिन्न होकर दीक्षा ले ली । श्रायुष्य के भ्रन्त में शरीर 
त्याग कर वह चोथे माहेन्द्र स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। आश्चर्य- 
कारक पुण्य से वह महधिक देव हुआ । वहाँ की भ्रायु बीत जाने 
पर वह मालवा देश की अ्रवन्ति नगरी में रुद्रद्त नामक 
बलवान व बुद्धिमान राजा हुआ । उसकी रानी का नाम सुधर्मा 
था। इन दोनों से सुप्रभ नामक पुत्र हुआ | जो कान्ति में 
चन्द्रमा के समान था। साथ ही वह रूपवान्‌ू, शीलवान्‌, 
ज्ञानवान्‌, तेज-युक्त, तपस्वी, गुण-गम्भीर, साहसी, वीरों द्वारा 
पूजित तथा धेयेवान्‌ भी था। एक समय, सुधर्म नामक मुनिराज 
के झ्राने का समाचार सुनकर राजा सुप्रभ उनकी वंदना के लिए 
गया। उसने उन्हें बंदन कर, स्तुति कर प्रश्न पूछा कि-- 
हे प्रभो ! ये संसारी, किन्तु भव्य कहाँ जायेंगे भौर उन्हें शीघ्र 
मोक्ष की प्राप्ति कसे होगी, सो कहो ॥|६४-७३॥। 


तच्छ त्था मुनिराहैन भ्रुणु मूपतिसत्तम ! । 
संसारिणोउत्र ये जोवारते वे गतिचतुष्टयम्‌ (॥७४।॥ 


श्रीसम्भेदशिख रमाहारत्म्यभ्‌ १८७ 


भव्याः सोक्षपद् प्राप्य प्राप्तुबन्ति न संशयः । 
सम्मेदगिरियात्रातः सत्वरं मुक्तिराप्यते ॥३७५।॥। 


सुममं सुक्तिमार्ग स दहृति ज्गत्बा जहर सः । 

एकार्बुदं चतुरशोति कोटिसस्मित जोबकः ॥७६।॥। 
सहितः संघभक्तोन्‍्सो सस्मेदगिरिमभ्यगात्‌ । 
तत्रास्यवन्दत नृषपः तत्कूटं वोरसडः कुलम ।(७७॥। 
सम्पुज्य विधिवज्धूक्‍्त्या जेनीं जग्राह दीक्षिकाम्‌ 
एकाबुंदनवप्रोक्ता कोडिभव्य:ः सम॑ गतः ॥॥७८॥। 
शास्त्रोक्तविधिना घोरं तपः कृत्याउष्टकर्मरणास । 

नाशं कृत्वा हि कटात्ते साननन्‍्दं मुक्तिमाप्नुवन्‌ ॥७६॥। 


राजा सुप्रभ के प्रश्न को सुनकर मुनि ने कहा--राजन्‌ ! 
चारों गतियों--देव, मनुष्य, पशु व नरक में रहने वाले जीव 
संसारी हैं; उनमें से जो भव्य हैं वे नियम से मुक्ति प्राप्त करते 
है। सम्मेदगिरि की यात्रा से मुक्ति शीघ्र ही प्राप्त होती है । 
उस पर्वत की वंदना करना सुगम मुक्ति का मागगें है--ऐसा 
जानकर राजा सुप्रभ झ्रानन्दित हुआ । एक भ्ररब, चौरासी 
करोड़ भव्यों को लेकर, संघ-भवन राजा सुप्रभ सम्मेद-पर्वत की 
यात्रा करने को निकला । वहाँ उसने वीर-संकुल नामक कूट की 
वंदना की । पूजा-विधि भ्रनुसार उसने उस क्षेत्र ब उस वीर 
संकुल कूट की पूजा की। भ्रनन्तर उसने वहीं दीक्षा लेकर 
तपश्चरण किया व कर्मों का नाश कर एक श्ररब, नौ करोड़ 
भव्यों के साथ मोक्ष प्राप्त किया ।|७४-७६॥। 


यतो गतः श्री विमलेश्वरः शिवम्‌ । 


तदन्विता ये बहवश्शिवालयम्‌ ।॥। 


श्८ष८ दादशो5ध्याय: 


सुभक्तिमुक्तिप्रदमर्चनाद ध्रूवम्‌ । 
नमामि क्टं किल बोरसडः कुलम ॥।८०॥। 
जिस वीर-संकुल कूट से सुखदायक विमलनाथ मोक्ष को 
गये, उस कट से ही उनका अनुसरण कर श्रनेक भव्यों ने भी 
मोक्ष प्राप्त किया है। वंदकों को यह कूट व्यक्त रूप से मुक्ति- 
प्रदान करने वाला है--ऐसा मानकर मैं इस कट की वंदना 
करता हूँ ॥८०॥ 


इति श्रीदीक्षितब्रहमनेमिदत्तविरचिते. सम्मेदशिखिर- 
माहात्म्ये बीरसड' कुलक्टवर्रनंनाम द्वादशो5ध्यायः समाप्त: । 


इसप्रकार सम्मेदशिखर माहात्म्य ग्रन्थ में बीर-संकुल कूट 
का वर्णन करने वाला बारहवाँ श्रध्याय समाप्त हुआ्ना । 





अथ व््योदशोष्डयाय: 


श्रनन्तगुरणसम्पन्नमनन्तज्ञानसाग रम्‌ । 
अननन्‍्तंसुखभोक्तारमनन्तजिनमाश्रये ॥ १।। 

: , स्वयस्भमूनामक्टाणो गतः सिद्धालयं प्रभुः । 
तत्कथापूर्वक तस्य कट स्तोष्ये यथामतिः ॥॥२॥ 
प्रसिद्ध धातकोखण्ड पूवेमेरो सहान्किल । 
दुर्गंदेशोईस्ति विख्यातों ततन्रारिष्टपुरं महत्‌ ॥॥३॥। 
तस्य पद्मरथों राजा गुराशो गुरावान्‌ स्वयम्‌ । 
महाप्रतापवानासीदलेकनृपसंंस्तुतः ॥४।॥॥ 
पुर्वंजन्मोद्भवेः पुण्य: राज्यं प्राप्य महान॒पः । 
अकरोत्‌ राज्यभोगं स देवेन्द्रसमवेभव््‌ ।।५॥। 
एकस्मिन्समये प्राप्त तीर्थकर्ता स्वयम्प्रभ: । 
अभिवन्धाच्य त॑ं राजा यतिधर्मान्‌ स पृष्टवान्‌ ।।६॥। 
श्रुत्वा तन्मुखचन्द्राउच यतिधर्मान्‌ सुनिर्सलान्‌ । 
सिथ्यात्वरवजितो राजा विरक्तस्सम्बमूव सः ॥3७9॥। 
तदा - घनरथायासौ राज्य दत्वात्मपुत्नाय । 

वन गत्वा तपोदोक्षां जग्राह परमार्थवित्‌ ॥८॥॥। 
एकादशाड्भभृद्धो रो भावयित्वा सभावनः । 

' बबन्धतोर्थकृदगोत्न कर्मासों स्वतपोबलात्‌ ॥३६॥। 
अन्‍्ते संन्यासविधिना तनुं त्यक्त्वा च घैयेबान्‌ । 
स्वात्सध्यानबलान्मोह॒वीरारि स विजित्स च ।।१०॥। 
शुद्धचित्तों हि धोडशे कल्पे जले सोध्च्युततामनि । 
पुण्याविन्द्रत्यमापेदे. पुष्योत्तरविसानशः +॥१११) 


१६० वअ्योदशोड्ध्याय: 


जो अनन्त गुणों के परिपूर्ण सागर हैं तथा जो भ्रनन्त सुखों 
के भोक्‍ता हैं, उन चौदहवें भ्रनन्‍्तनाथ जिन को मैं श्राश्नय करता 
हूँ, श्र्थात्‌ उनकी शरण में जाता हूँ । अभ्रनल्तनाथ जिनेश्वर की, 
जो सम्मेदगिरि के स्वयंभू कूट से मोक्ष पधारे हैं, कथा को मैं 
ग्रपती मति अनुसार कहता हूँ तथा उस कूट का वर्णन करता 
हैँ । प्रसिद्ध धातकीखण्ड के पूर्वदिशा में दु्गे नाम का एक देश 
है । उस देश में झरिष्ट नामक एक बड़ा नगर है। वहाँ, गुणों 
का स्वरूप जानने वाला होने से स्वत: ग्रुणवान्‌ रथ नामक राजा 
राज्य करता था। उसके पअ्रतिशय पराक्रमी होने के कारण 
अनेक राजा उसके पराक्रम की स्तुति करते थे। पूर्वजन्म में 
किये पृण्य के उदय से इस राजा को इन्द्र समान वेभव व राज्य 
प्राप्त हुआ था। वह भ्रनेक प्रकार के राज-सुखों को भोगता हुआ 
सुख से समय बिता रहा था। एक बार स्वयंप्रभ नामक मुनि 
झाये । राजा भी उनके दर्शन के लिए गया । वहाँ उसने मुनि 
को वंदन कर उनसे यतिधर्म का स्वरूप पूछा। मुनिराज के 
मुख से निर्मेल यतिधर्म का स्वरूप सुनकर राजा मिथ्यात्व-रहित 
हो गया । उसे संसार से विरक्ति हो गई। झात्मा का स्वरूप 
जानने वाले राजा ने श्रपने पुत्र धनरथ को राज्यभार सोंपकर, 
वन में जाकर मुनि-दीक्षा ले ली। उसने ग्यारह प्रंगों का पाठी 
होकर, दर्शनविशुद्धधादि सोलह भावनाश्रों को भाकर तीर्थंकर 
नामकर्मे नामक महापुण्य प्रकृति का बंध किया । आरायु के भ्रन्त 
में सन्‍्यास धारण कर शुद्धचित्त हो, वह धमंजशञ, पद्मरथ मुनि 
सोलहवें स्वर्ग के भ्रच्युत स्वर्ग में पुष्योत्तर विमान में इन्द्र 
हुआ ॥ १-१ १॥। 

हाविशतिसमुद्रायुः सम्प्राप्प सुरससमः । 
हाविशतिसहल्नाब्दपरं सोधउ्मून्मनोपशनः ॥१२॥। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ १६१ 


द्वाविशत्युक्तपक्षेत्र गतेष्च्छवासमप्रहोत्‌ । 
दिव्यस्वर्गोयसोख्यात्स प्रोत्फुल्लवदनाम्बुजः ॥।१३॥। 
वहाँ पर उसकी आयु बाबीस सागर वर्षों की थी। वह 
सब देवों में श्रेष्ठ था । वह २२ हजार वर्ष के बाद मानसिक 
झ्राहार ग्रहण करता था तथा २२ पक्ष बीतने पर श्वासोच्छवास 
लेता था । स्वर्गों के दिव्य सुखों को भोगता हुश्ना वह प्रफुल्लित 
कमल के समान दिखाई देता था ॥१२-१ ३॥। 


स्वावधिज्ञानक्षेत्रेष्.॒ सर्वेकार्यक्ृतिक्षम: । 
अ्रनक्षसिद्धान्सन्ध्यायत्‌ षण्मासायुर्युमुव सः ॥।१४।। 


ग्रथ तस्यावतारस्य कथां श्रवरासौख्यदाम्‌ । 
कलुषध्नों प्रवक्ष्येफटँ सहासुकृतवरधिनीस्‌ ॥॥१५॥। 
जम्बूहपे पुण्यमुमो क्षेत्र भारत उत्तमे । 
कोशले विषयेध्योध्या शत्रिषु लोकेशु विश्वुता ।॥१६॥। 
तस्यामिक्ष्याकुसढंशे काश्यपे गोत्र उज्ज्वले । 
सिहसेनोइभवद्राजा_ महापुण्यसरित्पतिः ॥॥१७॥। 
जयश्यामा तस्य राक्ञी राज्ञ: तारा शशिप्रभा 
महासुशीलसन्दीप्ता_ रूपसोभाग्यशालिनी ॥॥१८॥१। 
तयोगृहे श्रीभगवदवतारं व भाविनम्‌ । 
ज्ञात्वा शक्राश्या5मुञ्चद्धनदो रत्नसंचयम्‌ ॥॥१६॥॥ 
षाण्मासिकों रत्नव॒ष्टि तदा पौरा हि सांततीम्‌ । 
विस्थिता भाथषि सदभद्रनुपगेहूं प्रपेदिरे ॥२०१। 


झवधिज्ञान से वह जितने क्षेत्र को जानता था, उतते क्षेत्र 
में वह सर्व कार्य करने में समर्थ था। भ्रनादिसिद्धों का चिन्तवन 


१६२ अ्योदशो$ध्याय: 


नियम से नित्य ही करते रहने में उसकी बाबीस सागर वर्ष की 
झ्रायु समाप्त हो गई, मात्र छह माह की आयु शेष रही । श्रब 
वह कहाँ जन्म लेने वाला है, उसका कर्णमधुर, पाप-विनाशक 
झोर पुण्य-वद्ध क कथानक मैं कहता हूं, उसको सुनो । इस 
जम्बूद्वीप में भरतक्षेत्र भी पुण्य-भूमि है। यहाँ के उत्तम कौशले 
देश में भ्रयोध्या नामक तीनों लोकों में प्रसिद्ध नगरी है, जहाँ 
इक्ष्वाकु वंश के उत्तम काइयप गोत्र में महापुण्य का समुद्र 
सिहसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम 
जयश्यामा था । उसकी प्रगकान्ति नक्षत्रों व चन्द्रमा के समान 
उज्ज्वल थी । शील का तेज उसके अंगों पर भलकता था । 
उनके घर में श्री भगवान का भ्रवतार होने वाला है, ऐसा 
जानकर इन्द्र ने कुबेर को रत्नवृष्टि की श्ाज्ञा दी। तदनुसार 
कुबेर ने षण्मास तक रत्नवृष्टि की । नित्य होने वाली रत्नवृष्टि 
को देखकर नगरवासी शभ्राश्चयंचकित हो गये । इस राजा 


का राज्यग्रह भावी कल्याणप्रद है--ऐसा प्रजा मानने 
लगी ॥| १४-२०॥। 


एकदा कातिके कृष्णपक्षे प्रतिपदातिथौं । 
सुप्ता देवी प्रभाते सा स्वप्नानेक्षत घोडश ।।२१॥। 


स्वप्नान्ते मत्तमातड गं शरच्चन्द्रप्रभोज्ज्वलम्‌ । 
मुखं प्रविष्टमालोक्य प्रबुद्धा विस्मिताइभवत्‌ ॥२२॥। 


ततः पत्युस्समीप॑ सा प्राप्य स्वप्नानवोचत । 
तन्मुखात्तत्फल श्रुत्वा महामोदमबाप सा ।॥२३॥। 


मर्भाः्गतस्त्रयज्ञानीन्द्रो तवा तदा मरूतो भवत्‌ । * 
, जग॒त्प्रसादसाप्रेदे निर्मल .-मगने झाभ्ृत्‌ ॥॥२४।॥ 





स्वयंप्रभु कट 





झनन्तनाथ जिनराज का, कूट स्वयंभ्‌ वर जेह। 
मन वच तन कर पृजहूं, शिखर सम्मेद यजेह ।। 


भोरम्‌ हीं श्री श्रनन्तनाथ जिनेन्द्रादि मुनि £६ कोडा कोडी ७० 
करोड ७० लाख ७० हजार ७०० मुनि इस टोंक से सिद्ध भए तिनके 
चरणारविन्द को मेरा मन वचन काय से बारम्बार नमरकार हो जलादि 
प्र्ध निर्वपामीति स्वाहा ॥१४॥। 


इस टोंक की भाव सहित वन्दना करने से एक करोड उपवास का 
फल होता है । 
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एक बार, कातिक कृष्ण प्रतिपदा को रानी जयश्यामा ने 
सोते हुए, रात्रि के अ्रंतिम प्रहर में सोलह स्वप्न देखे तथा अपने 
मुख में एक उन्मत्त हाथी को प्रवेश करते हुए देखा। जागृत 
होकर वह आझाश्चर्यान्वित हो गई। उसने अपने पति के पास 
जाकर उन स्वप्नों का फल पूछा। राजा के द्वारा फलों को 
सुनकर रानी श्वति श्रानन्दित हुई। प्रभु के गर्भ में भ्ाने से ठंडी, 
मन्द व सुखप्रद हवायें चलने लगीं, झाकाश निर्मेल हो गया व 
सारे जगत में प्रसन्नता की लहर फंल गई ।।२१-२४।। 


ज्येष्ठमासेडथ कृष्णायां द्वादश्यां भूषतिप्रिया । 
भगवन्तं सुखं लेमे जिज्ञानधरमोश्वरम्‌ ॥२५॥। 


द्योश्कन्द्रेण यथा प्राची बालाकरा सुतेजसा । 
तथा वेवेन सा देवी रराज शिशुमृतिना ॥२६।। 


तदेवेन्द्रोधषधिशानात्‌ भगवज्जन्म तद्रम्‌ । 
प्रबुध्य देवतेस्सार्थ त्वरासत्र समाययो ॥२७॥। 


बालं प्रभुं समादाय सूर्यकोटिसमप्रभस्‌ । 

सुबर्राद्रि गतः शीघ्र जयध्वानं समुच्चरन्‌ ॥२८।। 

पाण्डकायां शिलायां त॑ संस्थाप्य जगदोश्वरम्‌ । 

कलशा5भिषवं चक्र पयोनिधिजलेर्मुदा ॥२६।। 

उसके बाद ज्येष्ठ मास की कृष्ण द्वादशी के दिन महारानी 

जयश्यामा ने त्रिजञानधारी बालक-प्रभु को सुख से जन्म दिया । 
जिसप्रकार चन्द्रमा से भ्राकाश शोभितत होता है, पूर्व दिशा बाल- 
रवि के तेज से शोभित होती है, उसी प्रकार वह रानी बालमूर्ति 
जिनेश्वर से शोभने लगौ । उसी समय, भगवान का जन्म हुझा 
है--ऐसा इन्द्र ने श्रवधिज्ञान से जाना व परिवार व भ्रन्य देवों 


१९४ अ्योदशो$घ्याय: 


के साथ शीघ्र हीं वहाँ पर झ्राया। वह सूर्य-चन्द्र के समान 
कान्ति के धारक बालक जिन को लेकर, जय-जय का घोष 
करते हुए मेरुपर्वत पर गया। यहाँ पर उसने भगवान को 
पाण्डुक शिला पर स्थापन कर क्षीर-समुद्र के जल से कलह भर 
कर प्रभु का श्रभिषेक किया ॥२५-२६॥। 


पुनगेन्धाभिषेक स॒ हृत्वा विव्यविभृषरः । 
सम्भृष्य देवदेव॑ तामयोध्यां पुनरागसत्‌ ॥॥३०१॥ 
तत्र भूपाड्णं देवं सिहासनविराजितम्‌ । 
समच्य तत्पुरोभागे ताण्डवं विधिवत्‌ कृतम्‌ ।॥३१।॥ 


झ्रनन्तगुणबोधत्वादनन्ताख्यं प्रभोरनु । 
कृत्वा सात्रे समर्प्याथ गतोध्यममराबतोम्‌ ॥॥३२।॥। 


इसके बाद इन्द्र ने पुनः गन्धोदक से प्रभु का अभिषेक कर 
उनको दिव्य विभूषणों से भूषित किया । पश्चात्‌ भ्रयोध्या में 
वापस झ्ाकर प्रभु को सिंहासन पर बेठाकर, पूजा करके, उनके 
सामने ताण्डव नृत्य किया तथा प्रभु का नाम भनन्‍त रखा और 
प्रभु को माता के पास सोंपकर इन्द्र श्रमरावती को वापस चला 
गया ॥३०-३२॥। 


श्रीमहिसलनाथाच्च गतेषु नववाधिषु । 
तदस्यन्तरजीबी स बभूवाइनन्त ईश्वरः ॥॥३३।॥ 


त्रिशत्लक्षमितायुश्व पञ्चाशद्धनुरुअतः । 
बालकेलिभिरत्यन्त॑ पितरावभिमोदयन्‌ ॥।३४।। 


कोसार सो व्यतीयाथ शरीरे यौवनागमे । 
प्राप्य तत्पेतृक॑ राज्य बुभुजे भोगमुत्तमम्‌ ॥॥३४॥। 


श्रीसस्मेर्दाशल रमाहात्म्यम्‌ श्श्५ 


श्री विमलनाथ प्रभु के मोक्ष जाने के बाद नौ सागर वर्ष 
निकलने के बाद भगवान प्ननन्तनाथ का जन्म हुआ । उनका 
जीवन उपयु कत नो सागर भ्रवधि में ही भन्तभू त है। प्रभु की 
झायु तीस लाख वर्ष की थी तथा वे पचास धनुष ऊ चे थे। उन्होंने 
अपनी बाल-क्रीडा से श्रपने माता-प्रिता को अ्रतिशय आनन्दित 
किया । कुमारावस्था की समाप्ति के बाद तारुण्यता प्राप्त करके 
उन्होंने प्रनेक उत्तम भोग भोगे ।।३ ३-३ ५॥। 


एकदा सोौधमारुह्य सिहासनगतः प्रभुः । 
तारापातं दर्दर्शाश्य विरक्तस्तत्क्षणादभूत्‌ ।।३६॥। 
तारापातवदेषो5५पि संसार: क्षराभड गुरः । 
झत्र मृढाः प्रमाणन्ते श्रात्मबन्तो न वे बुधा: ।॥३७॥। 
नरत्व॑ घुलंभं प्राप्प तपस्सारं महात्मनाम्‌ । 
तपसः कर्सनाझः स्थात्‌ कर्सनाशात्परं पदस्‌ ॥।३८॥।। 
इति चिन्तयतस्तस्य स्तवार्थ सुरसत्तमाः । 
सारस्वतादयः प्राप्तास्तेजोभिभस्करा इब ।।३६॥। 
इल्द्ोईपि स्वावधिज्ञानात्तपः कर्तू समुद्यतम्‌ । 
ज्ञात्वा बेवं तदा प्राप सबेबो देवसप्चिधिम्‌ ।।४०॥॥ 
तदा सागरदसाख्यां शिविकां देवसंस्तुतः । 
समारहा समुत्सहा सहेतुकवन ययोौ ॥॥४१॥ 
ज्येष्ठमाससितायां हि द्ादश्यां मूमिये: सह । 
सहस्त्रप्रमितेदोक्षां जग्राह शिवकारणाम्‌ ॥४२॥। 
ततस्तस्यान्तमुहतें. जिबोधनयनस्थ हि। 
झासीचअचतुर्थ तज्ञानं मनःपर्ययसंशकम्‌ ॥६४३१। 


१६६ शइ्योदशो5ध्याय 


द्वितीयदिवसे&योध्या भिक्षार्थ गतवान्‌ प्रभुः । 
विशालों नपतिस्तत्र प्रभु सम्पूज्य सादर ।॥४४॥। 


झ्राहारं कारयामास तस्य साश्चयंपञचकम्‌ । 
गृहीत्वाहारमायातस्तस्मिन्नेव बने प्रभुः ॥४५॥। 


द्विवर्ष मौनसमास्थाय नानाशुचिपदेषु सः । 
महोग्र दुस्सह चक्र तपश्शिवपद्ोत्सुक:ः ।॥४६॥। 

एक समय, प्रभु राजगृह के ऊपर छत पर, सिहासन पर 
बेठकर झ्राकाश की तरफ देख रहे थे । उसी समय एक टूटता 
हुआ तारा प्रभु को दिखाई दिया । उसे देखकर प्रभु को तत्काल 
वराग्य हुआ । तारा के नष्ट होने के समान ही यह ससार भी 
क्षणभगुर है, इस ससार मे जो मूढ है वे चूकते है, किन्तु 
विद्वान लोग ससार का यथार्थ स्वरूप जानते है। वे, मनुष्य- 
जन्म दुलंभ है, किन्तु उसे प्राप्त करके महातप ही इस जन्म का 
सार है--ऐसा समझ कर उस तप का पालन करते है। तप से 
ही कर्मो का नाश होता है, व कर्मो के नाश होने पर ही परम- 
पद-मोक्ष प्राप्त होता है--ऐसा चिन्तवन करते हुए प्रभु की 
स्तुति के लिए लौकान्तिक देव भ्राये । उन देवो का तेज सूर्य- 
समान था। इन्द्र भी, भ्रवधिज्ञान से प्रभु के वेराग्य को जानकर, 
सर्व देवो के साथ प्रभु के पास आया। देवो ने 'सागरदत्त' 
पालकी लाकर रखी। देवों से स्तुत्य प्रभु पालकी मे बेठकर 
सहेतुक वन मे गये । वहाँ, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी (उ०पु०---ज्येष्ठ 
कृष्ण द्वादशी ) के दिन एक हजार राजाओ्रो के साथ मोक्ष की 
कारणभूत दीक्षा प्रभु ने धारण की । दीक्षा के बाद भन्तमु ह॒त॑ 
में प्रभु को मन पर्येयज्ञान प्राप्त हुआ । उपवास की पारणा के 
लिए प्रभु भ्रयोध्या नगरी को गये । वहाँ विशाख नामक राजा 
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में श्रादरपूर्वक प्रभु को श्राहार दिया। राजा के भझांयन में 
पंचाश्च्य हुए । भाहार लेकर प्रभु: पुनः: उसी वन में झा गये । 
उसके बाद दो वर्ष पर्यन्‍्त मौनधारण कर भ्ननेक स्थानों पर 
विहार करते हुए। उन्होंने उग्र तप किया, व. श्षिवपद की प्राप्ति 
के लिए उत्सुक हुए ३ ५-४६॥ 


चेत्रमासे ह्वामायां स घातिकर्मारिंग भस्मसात्‌ । 
कृत्वाधवश्वत्यतले प्राप केवलज्ञानमुज्ज्वलम्‌ ॥॥४७॥। 


तज्ज्ञानस्य प्रकाशात्स यत्तदेव जगस्तु तत्‌ । 
न भूतं तास्ति नो भावि नामरूपगुणादिश्ृत्‌ ॥।४८।। 


प्रभोः केवलबोधाप्ति ज्ञात्वा देवपतिस्तदा । 
चित्र समवसारं स॒तदववेवागत्य संव्यधात्‌ ।।४६॥। 
तस्सिन्‌ सहख्ररविरुक्‌ प्रभुः प्रभ्रुदारधीः । 
सर्वोपरि स बच्चाज भव्यवन्दससचितः . ॥५०॥। 
जयसेनादयस्तत्र गरशेन्द्राश्व तदादिभिः । 
यथोक्तरखिलेभंव्येः स्तुतो द्वादशंकोष्ठग:ः ॥॥५१॥ 
चेत्र मास की भ्रमावस्या के दिन प्रभु ने घातिकर्मों का नाश 
किया । वट वृक्ष के नीचे ध्यानरत प्रभु को निर्मल केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ । केवलज्ञान के प्रकाश से उन्होंने जगत्‌ को यथार्थ, 
जेसा है वेसा, जाना । “यह संसार पहिले नहीं था, भ्रब नहीं हैं 
'या आगे नहीं रहेगा! ऐसा नहीं है, किन्तु यह संसार नाम को 
धारण करता है, रूप, रस, 'गध व वर्णों को धारण करता. है 
'ब यह संद्र प हैं, भ्रतः नाझ की प्राप्त नहीं होगा---ऐसा उन्होंने 
जाना । प्रभु के केवलोत्पत्तिः जानकर इन्द्र ने तत्काल आश्चये- 
- कारक समवशरणा की रचना की.। उस, संमत्रेंशरण में महाश्ास 


श्ध्द व्योदशोध्ध्यायः 


के धारक तथा भव्य जीबों द्वारा पूजित, सहस्न सूर्य की कान्ति 
से दीप्ल प्रभु सबसे ऊँचे शोभायमान हो रहे थे। जयसेनादि 
गणपघरों तथा यथोक्‍त बारह कोठों में स्थित भव्यजोब प्रभु की 
स्तुति कर रहे थे ॥४७-५१॥ 


दिव्य स्वनेन तत्त्वानां प्रकाशं व्यदधात्प्रभुः । 
सस्मेदपर्वतं प्राप्य स्वयस्मू क्टेडबस्थितः ॥५२॥॥ 
कृष्णहादशिकार्या च माधे मासि तपोनिधिः । 
कायोत्सग विधानेन षट्सहख्सुनीश्वरे: ।॥५३।॥ 
साध ध्यानं समारुह्य शुक्लारुयं योगवित्तमः । 
निरामय मुक्तिपदं प्राप भव्यजनाचितम्‌ ।।।५४।॥ 
स्वयम्मूक्टतस्सवें गता ये साधवः शिवम्‌ । 
नेष्कमंसिद्धिसन्दीप्तान्‌ बन्दे तान्‌ प्रतिवासरमभ्‌ ।।५४५॥। 
तत्पश्यात्प्रणवत्युक्ता कोटीनां कोटिरीरितः । 
सप्तत्युक्ताः कोट्यूश्च _ तथा सप्तति लक्षकाः ५६।। 
सप्तत्युक्त सहूल्ारिग तथा सप्तझतामि ज । 

इत्युक्ता मुनयस्तस्मात्‌ कूटात्सिद्ध बरान्तकाः ॥॥५७॥। 
तेघासन्वभवद्राजा चारसेनस्सुधासिकः । 

सडः थ॑ सचालयामास यात्राय भूभृदीशितुः ।।५८॥। 


भ्पनी दिव्यध्वनि से जीवादिक तत्वों का स्वरूप कहने वाले 
प्रभु सम्मेदशिखर के स्वयंभू कूट पर आये । माघ कृष्ण द्वादक्षी 
के दिन तपोनिधि प्रभु ने कापोत्सगें धाहण कर छह हजार मुनि 
संघ के साथ शुक्लध्यान से मिरामय, रोगरहित व भव्यजोबों 
द्वारा पूजित मोक्षपद प्राप्त किया। मैं इस कूट से मोक्ष प्राप्त 
करुने वाले साधुशों को, जो तेष्कर्म-सिद्धि से दीप्त हैं, नमस्कार 
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करता हूँ ।. प्रभु के मोक्ष जाने के बाद इस कूट से एक कोटा- 
कोटि, सात कोटि सत्तर लाख सात सौ सुनि कर्मेक्षय करके 
मोक्ष गये हैं। इसप्रकार चारुसेन नामक एक सुधाभिक राजा 
था, उसने इस क्षेत्र की यात्रा के लिए संघ निकाला था। 
उसकी पुण्य-वर्धक ब मोक्षप्रद कथा को मैं कहता हूँ, उसे 
सुनो ॥५१-५८॥। 


तत्कथां श्रवरात्पुण्यव्थिनों शिवदायिनोम्‌ । 
वक्ष्ये भव्यजनास्सवें श्रुणुध्वं घर्मबत्सलाः ।५६॥ 
जम्ब्वाख्ये महति द्वीपे भरतक्षेत्रमध्यगा । 
को (को ) शाम्बी शगरो रस्या तन्न श्रेष्ठी प्रयोधवान्‌ ।।६०।॥॥ 
वातसेनाभिधस्तस्थ शुभसेना सुधभिरणी । 
तयोस्समुद्रदत्तार्य:ः तनयो5म्ृदभाग्यवान्‌ ॥६१।। 
महादारिद्र (द्रय ) पात्र स जातसाथो5त्न पश्चताम्‌ । 
एतस्य पितरो यातो बुशोजादो दरिद्रताम्‌ ॥६२।। 
एकदा मुनिसेकः स भाग्यतः परियथस्वजि । 
समुद्रदत्तो दुःखाभिभृतों भाग्यविज्विजितः ॥॥६३२।। 
झाधाव पादयोस्तस्य मस्तक स दरिद्रक: । 
करुणाईहशाय रृष्टस्तेनेद:ं वाक्यमब्रयोत्‌ ।६४।। 
फकिसभ पातक नाथ ! छृसं पूर्व भवे समा । 
यलो$४किज्चनतां प्राप्य भुड्जेहं दुःखमुल्बरणम्‌ ॥६५॥ 
इस जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में कौश्ाम्बी नामक नगरी है, 
बहाँ पर बातसेन वाभक एक ज्ञानी श्रेष्ठी रहता था। उसकी 
पत्नी का नाम शुभसेना था । उस दोनों से समुद्रदत्त नासक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जो कि भाग्यहीन व महादरिद्री था। इतना ही 
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नहीं, किन्तु जन्मते हो माता-पिता की मृत्यु हो गई। इसकारण 
वह जन्म से ही भ्रभागी था। एक बार भाग्य से उसकी भेंट 
एक मुनि से हो गई। उस भाग्यहीन व दुखी समुद्रदत्त ने मुनि 
के चरणों में प्रपता मस्तक रखकर मुनि से इस प्रकार प्रश्न 
किया--प्रभो ! मैंने इस जन्म में या पूर्व-जन्म में ऐसा कौन-सा 
पातक किया था, जिससे मुझे उत्कट दरिद्रथ-दुख भोगना पड़ 
रहा है। मुनिराज ने कहा--भरे ! पिछले भव में तुमने कुछ 
भी पुण्य नहीं किया, इसलिए तू दरिद्री हुआ है। पुण्य से ही सर्व॑ 
सुख प्राप्त होता है--ऐसा तू समझ ॥५६-६५॥। 


मुनिः प्राह्माबन्यपर्याये कृतं पुष्यं न च त्वया । 

ततो दरिद्वतां प्राप्त: त्वमपुण्यादेव शर्मता ॥॥६६।। 

पुनः स त॑ मुनि प्राह यतो में दुःखसज्चय:ः । 

नश्येत्ततत्यं समाख्याहि यवि मय्यस्ति ते कृपा ॥६७॥। 

तदोबाच मुनीशस्तं विवेक रहित जड़म्‌ । 

तपो-शभ्रत-जपान्कतुंससमर्थ शुचादितत्‌ ॥६८॥। 

सम्मेदशलराजस्य यात्रां दारिद्रधनाशिनीम्‌ । 

धृत्वा पीताम्वराण्यडः गे कुरु त्वमविचारयन्‌ ।।६६॥। 

दारिद्रयं न तवागारे स्थात्यश्र न संशयः । 

इति श्र॒त्वा तदेवासों गंतः पुष्प स पर्वतम्‌ ।॥७०॥। 

पुनः वह समुद्रदत्त मुनिराज से कहने लगा--प्रभो ! दारिद्रध 

नेष्ट हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताओ, यदि आपको मृझ पर 
थोड़ी-सी भी कृपा है तो । मुनिराज कहने लगे---तुम विचार 
रहित, जड़, मूर्ख हो । दुख से पीड़ित हीने के कारण तप, ब्रत्त, 
जप करने के लिए भ्समर्थ हो । इसलिए तुम शरीर पर पीत-वस्त्र 
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धारण कर सम्मेदक्षिखर की यात्रा करो, जिससे तुम्हारा 
दारिद्रथ मिठ जायेगा । तुम्हारे घर में दारिद्रथ पांव भी रखने 
वाला नहीं है, यह बात नि:संशय है। मुनिराज के ऐसे वचन 
सुनकर वह वहाँ से चलकर एक पव॑ंत के पास गया। वहाँ 
भाम्वृक्ष के नीचे बेठकर मन में चिन्ता करने लगा कि पीत- 
वस्त्र मुझे किसकी सहायता से मिलेंगे और यात्रा करना शक्य 
केसे होगा ॥६६-७ ०॥| 


झ्राम्रवक्षस्थले स्थित्वा चिन्तां चक्रे स्वभानसे । 
कस्यापि महतः पुंसः सकाशान्से हाय विधि: ।॥७१॥। 
चिन्तां यावत्‌ चकारेमां तावद्िद्याधरस्तदा । 

सुके (ले) तार्य विभानस्य श्रा (था ) यासत्रेवभाग्यतः ७२१ 
कनकादिधरा तस्य प्रिया साध तया हि सः । 
पूजां पद्मप्रभस्वासी कर्तुकासः कृतोत्सवः ।७३१। 
अ्रस्यधावत त॑ रृष्टबा तद्भावेन तबेव तत्‌ । 
विसान कीलितं तंतु शशाकन किलाज्मतः ।॥७४॥ 
तदा विस्मितचित्तोसो काररान्वेषणोत्सुकः । 
समुद्रदत्तमायात॑ ददर्शातीव दुःखितम्‌ ३७५॥। 
उत्ततार तदा तस्य विमान तस्पृष्टेरितम्‌ । 
विद्याधरः प्रसन्नोइमृत्‌ तस्योपरि दयावशात्‌ ७६१ 


पीतानि वबसख्र-रत्नानि तस्म दत्वा स्वयं तदा । 
विद्याधररनेकंश्व तेन सार्थ चचाल सः ।॥॥७७। 
विद्याधरस्य-सामर्थ्यात्‌ यात्रा सम्मेदमृगृतः । 
कृत्वा ससुद्ररत्तोध्य विरक्तस्सम्वभूव सः ।१७८१। 
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स्वयं दीक्षा गृहीत्वाइसो जेनीं परमपावनीम्‌ । 

भावलिड्ी बमृवापसो दुधंरं द्वादर्श तथा ॥॥७६॥। 

तपः कृत्वा महोग्र' स संन्यासविधिना ततः । 

तनुं त्यकत्वा षोडशमे स्वरगें प्रापत ऐन्द्रताम्‌ू ॥८०।॥। 

द्वाविशति समुद्रायुः स ए (चे)व भवतारकः । 

तत्रासो दिव्यसौरूयं स तपसोग्र रा चान्वभृत्‌ ।॥८१॥। 

इसप्रकार का विचार कर ही रहा था कि उसके भाग्य से 

एक विमान में बेठकर सुकेतु नामक एक विद्याधर वहाँ ञ्राया । 
वह कनकधघारा नामक स्वयं की पत्नी के साथ पद्मप्रभ की पूजा 
करने की इच्छा से विमान में बेठकर वेग से जा रहा था, परन्तु 
इस समुद्रदत्त को देखकर उसका विमान स्तंभित हो गया, 
जिससे आझ्राश्वयंचकित, विद्याधर, तत्रस्थ समुद्रदत्त को देखकर 
विमान के रुकने का कारण खोजने की इच्छा से प्रेरित होकर 
विमान से नीचे उतरा। उसके विषय में दयान्वित होकर 
प्रसन्नता से अपने पीले वस्त्र ब रत्नादिक देकर, उसको श्रपने 
साथ लेता हुआ विद्याधर चलने लगा। इस विद्याधर की 
सहायता से उस समुद्रदत्त ने सम्मेदशिखर की यात्रा की। उसके 
बाद समुद्रदत्त ने, विरक्त होकर उग्र तप किया और संन्यास- 
विधि से शरीर त्याग कर सोलहहवें स्वर्ग में श्रहमिन्द्र देव हुआ । 
वहाँ उसने बाबीस सागर की भ्रायु प्राप्त की तथा भवतारक 
उग्र तप के द्वारा दिव्य सौख्य प्राप्त किया ।॥॥७१-८१॥ 


श्रथ जम्बूमति द्वीपे क्षेत्र भारतमूभृतः । 
कुरुजाड्डलदेशोस्ति रमरीयः शुभाश्रयः ।।८२॥। 
हस्तितागपुरं तत्र रत्नसेनो महीपतिः । 
मलयाख्या तस्य राज्ञी महासुकृतदीपिता (१६४३१ 
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तत्सुतो दिविजेन्द्रोडमूत्‌ चारषेरारूय उ(चो)त्तमः । 
. सहूप्रतापवान्‌ धीरः पुण्यवान्‌ पृण्यक्ृत प्रियः ॥८४॥ 
चारुसेनस्थ मन्दिरे चक्रवर्तों नुपादपि । 
बहवो निधयो जातः तत्सुखं स नृपोउन्यभृत्‌ ॥॥८५॥ 
एकदा स बन॑ यातः क्रीड़ां कुर्बन सुखान्वित्‌ । 
व्ररिद्रमेके दृष्ट्वा स॒पूर्वजन्मसमस्मरत्‌ ॥८६॥। 
ईहग्विधो भवे पूर्व भवं चाहमपीक्षितम्‌ । 
सम्मेदशलयात्रातः क्षितीशोस्मोह साम्प्रतम्‌ ।॥८७।॥। 
पराधीनतया यात्रा कृता सम्मेदमूभृतः । 
ईहक्‍्फलं स्वतन्त्रेण कृता कीरकक्‍्फला भवेत्‌ ।८८॥॥। 


इस जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में कुरुजांगल नामक रमणीय व 
पुण्याधार देश है। उस देश में हस्तिनापुर नगर में रत्नसेन 
राजा राज्य करता था। महापुण्य से दीप्त मलया नामकी 
उसकी रानी थी । उक्त श्रहमिन्द्र देव ने स्वर्ग से चय कर, 
रत्नसेन व मल्या के पुत्र चारुषेण के रूप में जन्म लिया। यह 
चारुषेण महाप्रतापी, धेर्यवान्‌ व मानो पुण्य का भण्डार ही था। 
इसके घर में चक्रवर्ती से भी भ्रधिक निधि थी। उसका सुख 
उसने दीघेकाल परय्यन्त भोगा। एक समय कीडा करने के लिए 
वह सुखी राजा बगीचे में गया । वहाँ उसे एक दरिद्री मनुष्य 
मिला । उसे देखकर चारुदत्त को जातिस्मरणज्ञान हो गया | मैं 
भी पूर्वजन्म में इसके ही समान था, मैंने एक विद्याधर की 
सहायता से सम्मेदगिरि की ग्रात्रा की थी, उसके पुण्य से ही में 
इस जन्म में पृथ्वीपति बना हूँ। मैंने पराधीन होकर यात्रा की, 
तो भी मुझे इतना फल मिला, तब यदि स्वतन्त्रपने यात्रा की 
होती तो क्या फल प्राप्त नहीं होता ? ॥।5२-८८॥ 


२०४ अयोदशो5घ्याय: 


इति सड्चन्त्य हुदये स यात्रासम्धुखो$भवत्‌ । 

झ्ष्टादशभिरक्षोणी मितान्‌ जनवरान्नुपः ॥।८९॥। 

साधेकां स विधायासों सद्भ-भक्तिसमन्वितः । 

पीतवस्त्रधरों धीमान्‌ शेलयात्रां चकार सः ।॥६०॥। 

नवमोक्तशतान्येष रत्नानि प्राप्य मूसिपः । 

झनेकलोकसम्पन्नो बमृवाषस्थ प्रयाणतः ॥॥६१॥। 

श्रवर्शनीय तद्भूतिः नानारत्ननयी किल । 

वर्णेनाद प्रन्थविस्तारो भवेत्तस्मान्न चोच्यते ॥॥६२॥। 

ईहृग्विधमपि स्थीयां चारुषेरास्स भव्यराट । 

राज्यं त्यक्या विरक्तोड्मृत्‌ जेनीं दौक्षामथाग्रहोत्‌ ।६३।। 

ध्वनि जयजयेत्युच्चे: श्रण्चन्‌ सततमाचरन्‌ । 

स्वयम्मूनाम तत्क्टमभिवन्ध्मुदान्वित: ॥॥६४।॥। 

मन में ऐसा विचार कर वह विद्वान्‌ राजा यात्रा करने के 

लिए उद्यत हुआ । उसने अपने साथ श्रठारह श्रक्षोणी प्रमाण 
भव्यों को लेकर, संघ-भक्ति करके, यात्रा के लिए प्रस्थान 
किया । उसने यह यात्रा पीत-वस्त्र पहिनकर की । प्रयाण करते 
उसे भसंख्यात रत्न प्राप्त हुए, नाना रत्नमय, भश्राकषित वेभव 
प्राप्त हुआ । उसके वर्णन से ग्रन्थ का आकार बढ़ेगा, इसलिए 
मैं उसका वर्णन नहीं करता हूँ । इस प्रकार का राज्य मिलने 
पर भी उस भव्यराट (भव्यों के राजा) चारुषेण ने उसका 
त्याग करके विरक्‍्त होकर स्वयंभू नामक कूट की वंदना कर 


प्रसन्नतापूर्वक जेनी-दीक्षा ले ली। लोगों ने उसका बार-बार 
जयकार किया ॥5६-६४।। - 


एकार्दुद॑ चुर्युक्ताइशोतिकोटिमुनीश्वरें: । 
साथ शिवपदं प्राप्य बमृव भवनिवुंतः ॥॥६५॥॥ 
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महामोक्षपद॑ तस्य कटं भव्यजनाओतम्‌ । 
श्रद्धया योडभिवन्देत स निर्वारणप् लमभेत ।६६।। 


यस्माथ्च्छीमान्‌ू विश्वनाथो हुचनन्तः सिद्धस्थानं 
विश्ववाजच्छयं जगाम । 
यो भव्योघे: पुजितो बन्दितश्च, 
कट शुद्ध त॑ं स्वयम्म्वाख्यमीडे ॥॥६७॥। 
एक अरब चौराशी कोटि मुनीश्वरों के साथ उसे मोक्ष की 
प्राप्ति हुई। वह संसार से पूर्व-निवृत्त हो गया। यह स्वयंभू 
नामक कूट महामोक्षपद प्रदान करने वाला है। भव्य-जन नित्य 
ही इस कूट का आश्रय लेते हैं। जो इस कट की वंदना करता 
है, उसको निर्वाण पद प्राप्त होगा । इस कूट से, विश्वताथ--- 
प्रनन्तनाथ जिनेश्वर ने, सभी संसारियों की इच्छा के विषयभूत 
मोक्ष को प्राप्त किया है। जो भबव्यजनों द्वारा वंदित है, पूजित 
है, उस स्वयंभू नामक शुद्ध कूट को मैं नमस्कार करता 
हैँ ॥६५-६७॥। 


इति दीक्षितब्रहमनेमिदसविरचिते श्रीसम्मेदशेलमाहात्म्ये 
शरीस्वयम्भूकूटवर्रानंनास अ्योदशाध्यायः सम्पूर्ण: ॥॥१३॥। 


इसप्रकार 'सम्मेदशिखर माहात्म्य' ग्रन्थ में श्री स्वयंभू 
कूट का वर्णन करने वाला तेरहवाँ भ्रध्याय समाप्त हुआ । 
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यदि व्यक्ति का विवेक जागरूक हो जाये तो थीड़े 

य में वहु कास हो सकता है, जो तमाम जिन्दगी में यहीं 

६ हो, पाया । 
0 





अध चहुर्दशोडयाय: 
(भो धर्मनाथ चरित) 


धर्मान्दशविधान्यो5त्र भव्यानां पुण्यकर्मरणाम्‌ । 
उपाविशत्तमीशानं धर्ंनाथं सदानुमः (नमाम्यहम्‌ )।॥। १॥ 
यो वे दत्तवरात्कूटात्‌ धर्माधर्मों विभज्य च। 
शुक्लध्वानाद्‌ ततो मोक्ष वक्ष्ये तच्चरितं शुभम्‌ ॥॥२॥ 
घातकी नाम सदद्वीपे बिदेहे पूर्व उत्तमे । 
सोतादक्षिणभागे5स्ति बत्सदेशः शुभालय:ः ।।३॥। 
सुसीसमानगरं तत्र राजा दशरथों महान । 

प्रतापबान्‌ सित्रगर क्वदकः पृरणंचन्द्रमा: ।।४।॥। 
शत्रुणां कालरूपश्च स्वरांकान्तिज्वलत्तनुः । 
धर्मकृद्वमंरूषपो$सो शशास पृथिवीं प्रभुः ॥५॥। 


देवपूजनादि पुृण्य-कार्ये करने वाले भव्यों को उत्तम क्षमादि 
दशधर्म का जिन्होंने उपदेश दिया है, उन जगत्पति धर्मनाथ की 
हम सदा स्तुति करते हैं। प्रारि-मात्र पर करुणा करने वाले 
वे दयारूप ही हैं भ्लौर उत्तम क्षमादिक पालन करना ही बम 
है--ऐसा विभाग करके जिन प्रभु ने कहा है व जिन्होंने शुक्ल- 
ध्यान के द्वारभूत देत्तवरकूट से मोक्ष प्राप्त किया हैं, उनका 
भ्र्थात्‌ धमंनाथ जिनपति का, जीवों का कल्याण करने वाला 
शुभचरित मैं कहता हूँ । धातंकीखंण्ड के पूव॑-वि्देह में, सीता 
नदी के दक्षिण भाग में वत्स नामक देश, जो कि देव-पूजनादि 
शुभ-कर्मों का घर है, के सुसीमा नगर में राजा दशरथ. राज्य 
करता था। वह महा-पराक्रमी, मित्रों को झानंदित करने के 
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लिए चन्द्र समान तथा शत्रझों के लिए काल समान भाषित 
होता था । उसका शरीर स्वर्ण की कान्ति के समान तेजस्त्री 
था । वह धर्माचरणा करने वाला होने से धर्मरूप था व पृथ्वी पर 
उसका शासन था ॥१-५॥। 


स शरत्पूरिणां दृष्ट्वा पूर्राचन्द्रसमुज्ज्वलाम्‌ । 

नश्वरीं तस्‍्क्षणादेव विरक्तो5मृत्स्वराज्यतः ।१६।। 

राज्यं महारथायाथ दस्वा स स्वंभुवे तदा । 

तपो (जनीं ) दीक्षां स जग्राह विषिने मुंनिसेविते ।॥७।। 

एकादशाड्ूदक सोडइथ घोडशामलभावनाः । 

भावयित्वा बबन्धासों गोत्र तोर्थंकरं वरम्‌ ।।८॥। 

श्रन्ते संन्यासविधिना प्रारत्यागं विधाय सः । 

सर्वाथसिद्धिसमगमत्‌ तत्र प्रापाहहमिन्द्रताम्‌ ।।६॥। 

ततन्न॒ प्रभयथोक्‍तायुराहारोच्छवाससंयुतः । 

त्रिज्ञानाधीश्वरो भृत्वा सर्वकार्यक्षमोषभवत्‌ ॥१०।॥॥ 

परमानन्द भोक्‍ता स सिद्धध्यान परायराः । 

तत्र षण्मासशिष्टायु: तथाइनासक्तमानसः ॥॥११॥। 

ततरश्च्युतो यस्मिन्‌ देशे यन्नृपस्य शुभे गृहे । 

झवतीरतों जगत्स्वामी तद्॒क्ष्ये श्रुणतामलाः ॥।१२॥। 

एक बार वह राजा पूर्णचन्द्र के कारण उज्ज्वल, शुश्र 

दिखाई देने वाली नश्वर पूर्णिमा को देखकर स्व-राज्य से विरक्त 
हो गया (भरर्थात्‌ राहु द्वारा चन्द्र को ग्रसित किया जाना देखकर 
उसे वेराग्य हो गया) । तब उसने महारथ नामक भ्रपने पुत्र को 
राज्य सौंपकर, मुनियों से शोभित वन में जाकर, दीक्षा 
ले ली। ग्यारह भंगों का ज्ञाता होकर, दर्शनविशुद्धधादि सोलह 
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भावताओों को . भाकर उसने तीथंकर गोत्र का बंध किया तथा 
झन्त में सनन्‍्यासविधि से मरण प्राप्त कर सर्वार्थेसिद्धि में 
भहमिन्द्र हुआ । वहाँ पर उनकी भायु, भाहार, उच्छवास 
धागमोक्त थे । तीन ज्ञानों का अधिपति, सव्व कार्यों के करने में 
समर्थ, परमानन्द का भोक्‍ता तप सिद्धों के ध्यान में तत्पर वह 
देव सर्वार्थंसिद्धि के सुखों में निम्न नहीं था। लेतीस सागर 
झायु के समाप्त होने में केवल छह मास शेष रह जाने पर, 
छह मास बाद जिस देश में, जिस राजा के यहाँ उस शभ्रहमिनद्र 
देव ने तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया, उसका वर्णन मैं करता 
हैं, उसको, हे निर्मेल सज्जनो ! सुनो ॥६-१ २॥ 


जम्बूमति महापुष्ये द्वोपे क्षेत्र थे भारते । 
कोशलास्ये शुभे देशे भाति रत्नपुरं समहत्‌ ॥॥१३॥। 
इक्बाकुवंशे सदगोत्रे काश्यपे भानु भूपषतिः । 
अभवत्तत्पुरत्राता चादभुताय निधिसंहान्‌ ।॥१४।। 
सुत्रता तस्य सहिषो सतो धर्मपरायणा । 
जत्रिजगत्सुन्दरो समौलिरत्नं ज्रोरत्नसंशिता ॥॥१५।। 
तया सह स धर्मात्सा शस्त्रविश्वीतिवित्तथा १ 
धर्म्यान्भोगान्यथाकालं बुभुजे बासवोपमः ।॥॥१६॥। 
देवायतारं तद्गेही जगत्यवन (त्यन्त ) मुत्तमम्‌ । 
जात्या शक्राश्या रत्नवृष्टि चक्र धनाधिषः ॥॥१७॥। 
घंण्मासावध्यहोरात्रमेकरूपां किलादभुताम्‌ । 
रत्नवृष्टि समीक्येनां भावि भद्ं जगुर्बुधाः ॥१८।। 
वेशाखेसासि शुक्लायां अयोदश्यां चतुष्कमे-। 
सुप्तादेवी प्रभाते सा- स्वप्नानेक्षत बोडश ॥१९६॥ . 





सुदत्तवर कूट 





धमंनाथ जिनराज का, कट सुदत्तवर जेह। 
मन बच तन कर पूजहूं, शिखर सम्सेद यजेह ॥॥ 


झोरेम हीं श्री धमंनाथ जिनेन्द्रादि मुनि २६९ कोड़ा कोड़ी १६ करोड़ 
६ लाख € हजार ७६४ मुनि इस टोंक से सिद्ध भए तिनके चरणारविन्द 
को मेरा मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो जलादि ब्रर्ध निबंपामीति 
स्वाहा ।१५॥। 


इस टोंक की भाव सहित वन्दना करने से एक करोड़ उपवास का 
फल होता है । 
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तदन्ते मत्तमातइगं प्रविष्ट मुखपकूजे । 
समालोक्य प्रबुद्धा सा मानसेनाइद्भुतमलभत्‌ ।१२०।। 
पत्युस्समोप॑ गत्वाइथ तन्मुखात्स्वप्नसत्फलम्‌ । 
श्रत्वाइनन्दमवाप्योच्चे:  गर्भवत्यभवत्सती २१।। 
माधे सासि त्रयोदश्यां शुक्लायां पुष्यमे शुभे । 
झरसूत साउद्भतं पुत्र॑ सर्वदेवगरऐेश्वरम्‌ ॥।॥२२॥। 
इन्द्रादिदेवास्तज्ज्ञात्वां जयशब्दपुरस्सराः । 
तदेवाध्गत्य तत्रेब समादाया5दभुतं शिशुम्‌ ॥।२३॥। 
सुमेरूपंत गत्वा चक्न॒स्तत्रोत्सवं पृथुम्‌ । 
झ्रभिथिच्य प्रभुं शक्रः क्षीरवारिधिवारिभिः ।।२४।। 


महापवित्र जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में कौशाम्बीः नामक शुभ 
देश में रत्नपुर नाम का बड़ा नगर है। वहाँ इध्ष्वाकु-वंशीय 
काश्यपगोत्रज राजा भानु प्रजा-पालन करता था। वह भप्रद्भुत 
पुण्य-निधि व महान्‌ था। उनकी रानी का नाम सुत्रता था। 
वह सतो, धर्म-परायणता तथा त्रेलोक्य में सर्व सुन्दर स्त्रियों में 
शिरोमणि थी, इसकाररण “स्त्री-रत्न' पद से भ्रलंकृत थी । वह 
धर्मात्मा, शास्त्रज्ञ, नीतिश्ञ राजा भानु इन्द्र के समान धर्मंपूर्वक 
यथाकाल उसके साथ भोग भोगता था। उस राजा के घर में 
जगत्‌ का उत्तम रक्षण करने वाले प्रभु का जन्म होने वाला 
है--बयह जानकर कुबेर ने इन्द्राशा से षण्मास-पर्यन्त रत्नवृष्टि 
की । छह माह तक लगातार रत्नवृष्टि होती देखकर, विद्वान्‌ 
लोग महाहितकारक भाविकाल के झाने की बात करने लगे । 
बेशाख शुक्ल व्योदी की रात्रि के पिछले प्रहर में, रोहिणी 
नक्षत्र के रहते हुए सोती हुई रानी सुत्रता ने सोलह स्वप्न देखे 
झौर उनके भ्रन्त में एक उन्मत्त हाथी को भ्रपने मुख में प्रवेश 
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करते हुए देखा । उसके बाद वह जागृत हुई । उसके मन में 
स्वप्नों के प्रति बड़ा झ्राश्चयं हुआ । उसने भ्पने पत्ति से जाकर 
उन स्वप्नों का फल पूछा । पति के मुख से स्वप्नों के फलों को 
सुनकर रानी भ्रति आनन्दित हुई । उसने अहमिन्द्र के जीव को 
गर्भ में धारण किया । इसके बाद माघ शुक्ल व्योदशी के दिन 
पुष्य नक्षत्र के रहते हुए, देवों के भी देव--ऐसे श्रदृभुत्‌ पुत्र को 
रानी ने जन्म दिया । इन्द्रादि देवगण, जिन-जन्म जानकर जय- 
जय का शब्दोचार करते हुए श्राये। वे उस बालक को लेकर 
सुमेरु पर्वत पर गये, जहाँ पांडुकशिला पर प्रभु का स्थापन कर 
अभिषेक किया ॥१३-२४।। 


तदन्ते प्रभुमाभृष्य विव्यभूषणमालया । 
पुनः रत्नपुरं प्राप्य तन्नाध्प्युत्ततमाकरोत्‌ ॥२५॥। 
धसंकृद्ा-धरंमृद्दा धर्मतविद्वा सुरेश्वरः । 
तद्धमंनाथ-नामान कृत्या स्वर्गंसथा5गसतत्‌ ॥२६॥) 
अनन्तनाथाद गच्छत्सु चतुर्वाधिषु सप्रभूः । 
तन्मध्ये जीबी धर्माल्य नाथः समभवत्किल ।॥२७॥। 
दशलक्षाष्टगीतायुः उत्सेधस्तस्यसत्तनोः । 
पड्चचत्वा रिशदुक्तधनुसित उदाहूतः ॥२८॥। 
मोदयित्वा स कौमारे पितरो भाग्यसागरों । 
तारुण्ये पंतृक राज्यं प्राप्य शक्र रुचाजयत्‌ ।॥२€॥। 
शक्रादप्यधिक सोख्यं भुकत्वा राज्ये स ईश्वरः। 
प्रजाः स पालयामास पुत्नानिव सुनोतिवित्‌ १३०१। 


प्रभिषेक के बाद प्रभु को दिव्याभूषणों से भूषित कर 
रत्नपुर वापस लाये और उत्सव-पूर्वक प्रभु का नाम, धर्म के 
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धारण करने तथा धर्म का स्वरूप जानने वाला होने के 
कारण, धर्मवाथ रखा। इसके बाद सभी देव स्व-स्थान चले 
गये ॥२५-३०।॥। 


एकदा सोौधगो देव: सिहासन (ने ) बिराजितः । 
घनेषु॒ धनुरुद्वीक्ष नश्वरं नश्वरों शियम्‌ ।।३१॥ 
विचायय मनसा तत्र वेराग्यं मोक्षकारणम्‌ । 
भ्रगमत्तत्क्षणादेव भव्य शीषंशिरोमरिः ॥॥३२॥। 
लौकान्तिकास्तदास्येत्य कलवरप ड्धितेः पदेः । 
तहराग्य प्रशंसां-ते, चक्रुविमलविग्रहाः: ॥।॥३३।। 
इन्द्रादयोइपि सम्प्राप्ता देवस्तुतिपरायरणाः । 
प्रणेमुस्त महेशानं भृम्यामाधाय मस्तकम्‌ ।॥।३४।। 
तदा राज्य स्वपुत्राय समप्य जगदीश्वरः । 
नाभिदत्ताभिधां देवोपनीतां शिविकां वराम्‌ (३४५॥। 
सप्तसप्त पदान्येब नृपेधिद्याधरेस्तथा । 
स्कन्धारोप्य चचाल तां शिविकां भक्तितत्किल 
(पश्चात्‌) ।॥३६।। 
सुरेरूढां समारुहा प्रोच्चरद्भिजंयस्वनम्‌ । 
लवश्ाख्य स्तुतों देवे: वन स समुपाययों ।॥३७॥। 


एक बार राजमहल में सिंहासन पर विराजमान प्रभु ने 
इन्द्र-धनुष को नष्ट होते हुए देखा, तत्क्षण प्रभु के मन में 
विचार उत्पन्न हुआ कि इसीप्रकार यह राज्य-लक्ष्मी भी नष्ट 
होने वाली है.। इसप्रकार भव्यों में श्रेष्ठ प्रभु को मोक्ष का 
कारणभूत वेराग्य उत्पन्न हुआ । उसी समय निर्मल शरीर के 
धारक लोकान्तिक देव प्रभु के पास भ्ाये | उन्होंने प्रभु की 
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स्तुति को और मधुर दब्दों में प्रभु के वेराग्य की प्रशंसा की । 
इन्द्रादिक देवों ने झ्राकर प्रभु की स्तुति की तथा धरतों पर 
मस्तक रखकर नमस्कार किया । उस समय प्रभु भपने पुत्र को 
राज्य देकर, देवोपनीत “नाभिदत्ता' नामक सुन्दर पालकी में 
बेठे | देवों ने उस पालकी को भ्रपने कन्धे पर धारण किया तथा 
वे उसे लवण नामक वन में वन में ले श्राये ॥३१-३७॥ 


माधशुक्लत्रयोदश्यां, पुष्यक्यें भव्यमूमिषेः । 
सहस्त्रप्रमितंस्साध्ध, दीक्षां जग्राह तढ़ने ॥॥३४८।। 
जिज्ञानस्वामिनस्तस्य चतुर्थज्ञानमुत्तमम्‌ । 
तदेबाबिर मुदन्तमुंहर्त जगदीशितुः ॥॥३६॥। 
पुरं पाटलिपुन्नाब्यं द्वितीयेह्निगतः प्रभूः । 
भिक्षाये धन्यसेनास्यों भूपतिस्तमपुजयत्‌ ॥॥४०॥। 
परमेश्वरबुद्धणा त॑ सम्पृज्य विधिवन्न पः । 
वत्वाहारं तदा तस्मे पड्चाश्चर्याण्यवेक्षत ॥।॥४१।॥। 
स छप्मस्थेकवर्धस्य नानादेश गतः प्रभुः। 
महाघोरतपश्चक्रे शीतवाताइतपान्‌ सहन्‌ ॥॥४२॥। 
भस्मोकृत्यापयधातीनि पोष्ये सत्यूरिमा दिने । 
तृजीवक्षतलेज्ञानं केवल प्राप्तवान्‌ प्रभः ।॥४३।॥। 
यया5वशे सुलाम्भोजं प्राप्ते सम्यक्प्रदश्यंते । 
लोका$लोकद्ठयं तदत्‌ बीक्ष्यते तन्न केवले ।।४४॥॥। 


उस वन में माघ शुक्ल त्रयोदशी को पुष्य नक्षत्र में एक 
हजार राजाओं के साथ प्रभु ने दीक्षा ली। तोन ज्ञानों को 
जन्म से ही धारण करने वाले प्रभु को दीक्षा के बाद श्रन्तमुहं त्त 
में ही मनःपर्ययज्ञान भो प्रगट हो गया। दूसरे दिन प्रभु 
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पाटलीपुत्र नगर में भिक्षा के लिए गये। वहाँ पर पन्यसेन 
नामक राजा ने उनकी पूजा करके, उन्हें विधिपूर्वक भाहार 
दिया । उसी समय उसके घर पडञ्चाश्चये-वृष्टि हुई। छद॒म- 
स्थावस्था में प्रभु ने एक वर्ष पर्यन्त श्रनेक देशों में विहार किया; 
शीत, वात, उधष्णादि परिषहों को सहन करते हुए महातप 
किया । पोष शुक्ल पूरिमा के दिन तरी वृक्ष के तले ध्यानस्थ 
बेठकर प्रभु ने घातिकर्मों का क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त किया । 
जिसप्रकार दर्पण में मुखकमल का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखता है, 
उसीप्रकार केबलज्ञान में सम्पूर्ण लोकालोक स्पष्ट दिखाई 
देता है ॥२८-४४।॥। 


तदा समजसारं ते त॑ लब्ध्बा जगदीश्वरम्‌ । 

तत्रस्थं पृजयामासुः देवायिन्द्र पुरोगमाः ॥।४५॥। 

भव्याश्चारिष्ठसेनाओं गरोन्द्राश्व तदादिकाः । 

सर्वे द्वादशकोष्ठेष॒ यभोक्‍तास्तस्थरुत्तमाः ॥४६।। 

स्वाभिविभृतिभिर्दाप्तः प्रभुः पृष्टो सुनोश्वर: । 

दिव्यनादेव (न) सर्वेभ्यः चक्रे ध्मोपदेशनम्‌ ।१४७॥। 

उच्चरन्‌ दिव्यनिर्धोषं सर्वेषां संशयान्‌ दहन । 

पुण्यक्षेत्रेष॒ देशेषु विजहार जगत्पतिः ॥॥४८।। 

जोवन मास-मात्र स्व प्रदुध्य परमेश्वर: । 

संहृत्य दिव्यनिर्धोष॑ सम्मेदाचलसध्यगात्‌ ।९४९॥। 

स॒ दत्तवरसत्कटे. शुक्लध्यानकृतादरः । 

प्रतिमा योगवान्‌ ज्येष्ठ-चतुर्ष्या शुक्लताधघरः ।।५०।। 

केवलज्ञान प्राप्त होते ही इन्द्र ने समवशररणा कौ रचना की 

तथा वहाँ पर स्थित जगत्प्रभु की इन्द्र ने पूजा की । भ्ररिष्ट- 
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सेनादि भव्य व गणघरादिक श्रेष्ठ मुनि बारह सभामों में आकर 
बेठे । भ्रशोकवृक्ष भ्रादिक झाठ प्रतिहायों से उज्ज्वल दिखने वाले 
प्रभु ने, मुनीश्वरों से उपदेश देने के निवेदन करने पर, अपनी 
दिव्यध्वनि से सबको धर्मोपदेश दिया । उन्होंने दिव्यध्वनि से 
सर्वे संशय दूर करते हुए अनेक पुण्य-देशों में विहार किया । 
एक माह की झायु शेष रहने पर वे दिव्यध्वनि को बंद कर 
सम्मेदगिरि के मध्यभाग में स्थित देत्तवरकूट पर आये शौर 
शुक्ल-ध्यान में तत्पर हुए | ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी के दिन उन्होंने 
प्रतिमायोग घारण किया ॥४५-५०॥। 


कर्संबन्धविनिर्मुक्त:  सहस्न-सुनिभिस्ससम्‌ । 

देवो जगाम कंवल्यं दुलेभं मुनिवाझ्छितम्‌ ॥५१॥। 
एकोन (काजन्न) विशत्कोटीनां कोटीस्तस्मात्प्रभोरनु । 
एकोन (काञ्न ) विशत्कोट्यस्तु नवलक्षस्तथेरिताः ।।५२।। 


नवेब च सहस्नारिण तथा सप्तशतानिच । 
पञ्चोत्तर नवत्या संयुतो नित्येव सडः रूपया ।।५३॥ 
' गरिता वत्तघवलात्‌ भव्याः सुक्तिपदं गताः । 
ईदहशो दसतधवलः कटस्साम्मेदिक: स्मृतः ॥।५४।। 
प्रभु धंमेनाथ सर्व कर्म-सम्बन्ध से रहित होकर एक हजार 
मुनियों द्वारा वाड्छित दुलंभ मोक्ष को प्राप्त हुए । उसके बाद 
उन्नीस कोटाकोटि व उन्नीस कोटि नो लाख, नौ हजार, सात 
सो पन्चानवे मुनिराज दत्तधवल कूट पर से मोक्ष को गये । इस- 
प्रकार यह दत्तघवल कूट अतिशय पूजनीय है ॥५१-५४॥ 


. झथ आओ भाववत्ताल्यों नृपः सम्मेदमृभृतः । 
यात्रां कृत्वा गतो सुक्ति बदये5हं .तत्कथां शुभाम 4।५५॥+. 
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द्ोपे जम्बूमतिख्याते भरतकेत्र उत्तसे । 
पाठड्चयालविषयो भाति श्रीपुरं श्रोनिकेततनम्‌ ॥।५६।। 


भावदत्तों नृपस्तत्न सम्यकत्वादिगुणान्वितः । 
महेन्द्रवत्तया देव्या रराजेबव हरिश्विया ॥॥५७॥। 


चिरस्बुमोज राज्य स सर्वेसोल्यरसान्वितम्‌ । 
धर्मविज्नोतिविद्वन्दयः शास्त्रविद्धमंकार्मुक: ।।५८।। 


भ्रब, सम्मेदगिरि क्षेत्र की यात्रा करके मोक्ष प्राप्त करने 
वाले भावदत्त राजा की कथा मैं कहता हूँ, सो सुनो । उस 
देश में लक्ष्मी का घर-ऐसा श्रीपुर नामक नगर है। वहाँ पर 
सम्यग्द्शन, सदाचरणादिक गुरों से युक्त भावदत्त नाम का 
राजा राज्य था। उसकी रानी का नाम महीन्द्रदत्ता था । इन्द्र 
के समान लक्ष्मी से शोभित राजा भावदत्त रानी महीन्द्रदत्ता 
कै साथ शोभित हो रहा था। वह धर्माचरण करने वाला, 
धर्मज्न, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ व सर्वेमान्य राजा था। उसने बहुत 
वर्षों तक सर्वेप्रकार के सुखों के साथ राज्य का उपभोग 
किया ॥५५-५५॥। 


उदाच सत्सभामध्ये सोधमेंन्द्र; स एकदा । 

नाना गीर्वारिहग्भूड| ग ससाराध्य सुखास्ब॒ुजः ।५६।। 
तत्र प्रसडः' गश्चलितः क्षेत्रे कोप्यस्ति भारते । 
सम्यकत्यगुरणसम्पन्नः तदा प्राह स्वयं हरिः ।१६०।। 
भाववत्ताभिधों मूपः एकः सम्यकत्वसंयुतः । 

कीर्त्पा भूसितले भाति कोमुशझास्लोरिवास्बरे।।६१।। 


इति अस्त्वाम्बिको देवः झागतों यत्र सूपतिः । 
सव्रत्वमयं पात्ं नपत्यण धर सोषदभतम ।६२।। 


फक्च्छ हु 


२१६ अतुर्दशीधध्याय: 


भ्रपुच्छत्किसिति श्रीमान्‌ तदा देव उवाच तम्‌ । 
इन्द्रेण. प्रेषित पात्र प्रगहारणा तब प्रभो ॥६३॥। 
चतुर्देश नवोबतानां रत्नानां निधिनां तथा। 
निधानं कनकस्रादी पाश्रमेतन्महीश्वर ! ॥॥६४।॥।॥ 


एक बार, श्रनेक देवों के नेत्र रूपी भवरों से सुशोभित 
मुख-कमल वाले सौधमेंन्द्र की अपनी सभा के मध्य में एक प्रसंग 
पर एक देव ने इन्द्र से प्रश्श किया--इस भरतक्षेत्र में सम्यक्त्व 
गुणा से सम्पन्न कौन है ? तब इन्द्र ने कहा कि इस भरतक्षेत्र में 
राजा भावदत्त सम्यक्त्वी है। जिसप्रकार श्राकाश में चन्द्र भ्रपनी 
कान्ति से शोभित होता है, उसीप्रकार वह राजा भी अपनी 
कीति से इस भूतल पर शोभित है। राजा के प्रति इन्द्र की 
इसप्रकार की स्तुति सुनकर भ्रम्बिका नामक एक देव ने राजा 
भावदत्त के पास जाकर एक नवरत्नमय भ्रद्भुत्‌ पात्र उसके 
समक्ष रख दिया । राजा ने पूछा--यह क्या है। तब देव कहने 
लगा---राजन्‌ ! इस पात्र से चौदह रत्न व नौ निधियों की 
उत्पत्ति होती है, इस पात्र से नित्य ही स्वर्ण की प्राप्ति 
होती है ॥५६-६४।॥। 


इति श्रुत्वा देववाक्यं भाववत्तस्तमश्रवीत्‌ । 
भ्रस्मत्कायंस्थ किम्मेव दास्यर्म देहि भूभृते ॥॥६५।॥ 
निबंन्धो बहुधा तेन छृतो देवेन तं प्रति । 
झडद्धीचकार नेबाउसो पाश्न तलल्‍लोकदुलभम्‌ १६६।॥ 
परीक्षय तस्य सद्भाव सूपतेराह सोध्सर:। 
घन्यस्त्व॑ भूसिगो राजन्नेवुशी यदकासना (१६७॥॥ 
सस्यकत्वातां प्रसद्धित्व॑ देवराजेन संसदि । 
सस्यकस्वदान्‌ स्वसेवेकः प्रोक्तस्तन्भुखेन हि ।॥६८।। 


श्रीसस्मेदशिख रभाहा रम्यस्‌ २१७ 


इस प्रकार देव के वचन सुनकर राजा कहने लगा-+-हे देव ! 
मुझे इतमें से किसी भी कार्य (वस्तु) की झावश्यकता नहीं है, 
न ही इच्छा है। तुम यह पात्र दूसरे किसी राजा को दे दो । 
देव ने पात्र गृहण करने के लिए राजा से बहुत झाग्रह किया, 
किन्तु राजा ने उसे स्वीकार नहीं किया । राजा की सदुभावना 
की परीक्षा कर वह देव कहने लगा---हे राजन्‌ ! तुम धन्य हो । 
तुम्हारी निस्पृहता की वृत्ति भ्रपूर्व है। इस पृथ्वी पर तुम धन्य 
हो । सम्यक्त्व .के. प्रसंग पर वर्णन करते हुए इन्द्र ने प्रपनी सभा 
में केवल तुम्हारे सम्यक्त्वी होने की बात कही थी। इन्द्र के 
मुख से जिसप्रकार भ्रापको प्रशंसा सुनी थी, राजन, तुम सचमुत्र 
वेसे ही भूषप-शिरोमरिंग हो ॥६५-६८॥। 


यथोकतर्त्व॑ तर्थवा5त्र दृष्टो सूप शिरोमरो । 

इत्युक्त्वा सास्बिकस्तस्म प्रार्थनां तस्य भूयसीम्‌ ॥॥६६॥॥ 

दत्त्या मेरी तवाप्येकां प्रभावध्वनिमुत्त माम्‌ । 

यदृध्वनिश्रवरणादत्र कोटिरोगक्षतिर्भवेत्‌ ॥७०॥। 

परोपकारहेतोस्तां देवनिबेन्धती नृपः । 

ता भेरिकां जे जग्राह विश्वरोगोपशान्तये ।॥७१।॥॥ 

तस्थानुपर्यससो राज चतुरो माग्रदोत्त मान्‌ । 

संस्थाप्प सादरं. देव सम्बिक (सास्बिकं) 
विससजंसः ।॥७२।। 


मास, एक दिले. तस्य प्रति. प्रहरमुतमम्‌। 
. शब्दोइसूसेत बहुवो रोगिरः सुलिनोइभवन्‌ ।॥७३।। 


. सहती यात्िका लरता रोगिभिनिलिलेः कृता । 
अतस्तत्व प्रशायो यरागच्छान्ति तयेपताम्‌ ।६३७४॥ 


११५ अतुर्देशोउघ्यायः 


झामतस्तत्रयस्तया हाअथणोद्‌ धोषमुत्त मस्‌ । 
स तत्क्षणाद पापोच्चरारोग्यं लिरबाश्छितम्‌ ।।७४५॥। 
इसप्रकार बहुत प्रशंसा कर उस देव ने राजा को एक भेरी 

प्रदान की, जिसके ध्वनिप्रभाव से कोटि-कोटि रोगों का नाश 
होता था। राजा ने भेरी को परोपकार के हेतु से स्वीकार कर 
लिया और उस देव को सन्‍्मान-पूर्वक वापस स्वर्ग भेज दिया । 
राजा ने उस भेरी को बजाने के लिए चार मनुष्यों को नियुक्त 
किया । महिने में एक दिन प्रत्येक प्रहर वह भेरी बजाई जाती 
थी। भेरी का शब्द सुनकर प्ननेक रोगी भेरी का शब्द सुनने के 
लिए भाने लगे । जिसने भी भेरी के शब्द का प्रभाव सुना, वे 
स्वयं झ्ााकर रोग-मुक्त हुए ॥६६-७५॥। 


एकदा भूषति राजगृहग्रामेश्वरो महान्‌ । 

महेन्द्रनामतोी वातपीड़िताड़ो बभूबथ सः ॥॥७६।। 

उपाया बहुवस्तेन कृता वातोपशान्तये । 

शान्‍्तो नेवा5्भवद्वायुवेहपीडाकरों श्र[वम्‌ ॥७७।। 

भेरी प्रभावमाकर्ण्य ततोष्सो तत्र चाप्तवान्‌ । 

एक घस्रान्तरे मासात्‌ चिन्तामाप गरोयसीम्‌ ।।७८॥। 

तदा पुरुषसेनाख्यं पप्रच्छ सचिव नृपः । 

को या यत्नों मया कार्य इदानों मंत्रिसतम ।१७६॥ 

सासे गते ध्यनिश्चास्य भविष्यति नुपालये । 

समेति दुर्लभ: कण्टान्‌ त्वयाध्प्यश्र विचायंताम्‌ !॥८०॥। 

एक बार राजगुह ग्राम का अ्रधिपति महेन्द्रदत्त वात रोग 

से पोड़ित हो गया। उसने बहुत उपाय किये, किन्तु रोग जरा 
भी उपशान्त नहीं हुआ । इसकारण वहे भत्यन्त दुंखी था। 
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एक दिन उसमे भेरी का प्रभाव सुना । वह वहाँ झ्राया, किन्तु 
यह जानकर कि भेरी केवल महिने को समाप्ति पर एक दिन 
ही बजाई जाती है, चिन्ताक्रान्त हुआ । उसने राजा के मन्‍्त्री 
से पूछा--हे मंत्रिश्रेष्ठ ! मेरे शरौर में घोर वेदना होती है, 
झोौर भेरी एक भहिने बाद बंजेगी। मेरा कष्ट ध्यान में 
लाकर, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मुझे क्या करता 
चाहिए ॥७ ६:८०॥। 


. मन्त्रिरयोक्त महीपाल ! बहुद्रव्यव्ययाद्‌ श्र बम । 
अकाले5पि ध्वनि श्रोतुं शक्‍्यस्थाबन्यथा नहिं ॥॥८१॥॥ 
झथवा अवरणाशस्या ध्यने: रोगक्षयों श्र बस । 
घुष्टाड गेपइसो बर्श लगना व्वाधिनिर्नाशयेन किस्‌ ।।८२॥। 
श्रत्वव स नुपो_ भेरीपालमाहूुय._ सत्वरम्‌ । 
प्राहार्ध मेरि निर्धोषं श्रावय व्याधिनाशकस्‌ ।।८३॥।। 
स्वर्ण कोरठि प्रदास्यामि तुभ्यं भ्र॒त्वापि हषंतः । 
तद्ाव्य मृप सन्‍्त्रासात्‌ भेरोपालः स नाग्रहीत्‌ ।।८४।॥ 
पुनस्तं प्राह नुपतिः स चेद्रादयसी हताम्‌ । 
किड्चिदृश्ुत्वा तहि ता मे देहिसद्रोगशान्तये ॥॥८५१ 
लोभतो5थ सुवर्णस्य कोट्यू क्‍्तस्य स भूभिपः । 
उक्त हेमगृहोत्वा तां भित्वा किडिचत्तदरा दढो ॥८६॥। 
सह कष्प ब्रेहें लिप्तवा तां स व्ययो हि मिनायकः । 
व्यभा संहत्य सर्बाढ़ सो निम्धंभुस्तत्कारपावभूत्‌ ।॥८७॥। 

मंत्री ने कहा--बहुत द्रव्य खर्च करने पर श्रकाल में भी 
भेरी की ध्वति छुसने को मिल सकेगी, भ्रस्यथां नहीं। भ्रगर 
भेरी का शब्द शुतकर रोग का नाश होता है, .तब उस भेरी को 


२२० अतुर्देशोष्ष्याय: 


घिसकर हरीर में लेप करने से क्‍या रोग छ्ानन्‍्त नहीं होगा ? 
झवश्य होगा--ऐसे बचन मंत्रि से सुनकर राजा भहेन्द्रदत्त भेरी 
का रक्षण करने बालों के पास आकर कहने लगा--तुम धीरे 
से अकाल में भेरी बजा दो, मैं तुम्हें एक कोटि स्वर्ण-मुद्रायें 
दूंगा। किन्तु भेरी-बजाने वालों ने राजा के भग्न से भेरी का 
क्रकाल में बजाना मान्य नहीं किया। राजा ने पुनः कहा--यदि 
तुम भेरी नहीं बजाते हो तो मेरी रोग-शान्ति के लिए इस 
भेरी का एक थोड़ा-सा टुकड़ा तोड़कर मुझे दे दो । भेरी-वादक 
ने एक कोटि स्वर्ण-मुद्राओं के लोभ में भ्राकर राजा का कहना 
मान लिया व भेरी को तोड़कर टुकड़ा उस राजा को दे दिया । 
राजा ने उस टुकड़े को घिसकर भ्पने शरीर पर लेप किया, 
उसकी व्यथा दूर हो गई। इसप्रकार वह राजा महेन्द्रदत्त व्यथा- 
रहित हुआ ॥८१-८७॥। 


रीत्या नयेव सा मेरी द्रब्यलोभान्वितेनेरें: । 
छित्बा दत्ता च तस्मात्‌ न नाकिड्चिष्स धमव सः ।।८८॥। 
तदा मेरी नवोनेका स्थापिता राजसन्दिरे । 
तन्नादअवरादोगी रोगशान्तिनें चाभवत्‌ ।।८६।। 
ततः प्रतिदिन तस्या महिमा न्यूनतां गता । 
पूर्वदन्नंब. तचात्रा_ तत्वदेताई भजरादा ।॥६०।॥। 
तदृत्तान्तं श्रुतों राजा तदा दुःखमवाप सः । 
सनस्यचिन्तयत्‌कस्मात्‌ हेतो सा मोघतां गता ॥॥६ ११) 
ध्यायतो भषतेस्तस्थ देव: प्रत्यक्षतों शतः ।- 
कथित: सर्वव॒तान्तः तेन राजा अुतो5खित्रः ॥6२।। 
भावदत्तस्तदा भूपो हक्तों देव सह गमात्‌ । - 

'. संसाशत्‌ विरक्तोष्मत मुमुलभोक्षसिद्धये ।६३।। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहास्म्य मु त्रे्१्‌ 


जिशिशल्कोटि भव्य स सार्थ सड़ चंसमआओंकः 3 ..: ' 
यात्रां सम्मेदशख़स्य श्रेष्ठां जक्रेमहामतिः ।३६४।। 
तत्र गत्वा सहोपालः नाम्ना दत्ततरं गिरे॥। 
कट भावेन वयन्दे मुक्‍्तः संसारबन्धनांत्‌ ।।६५।॥। 


तत्कटवन्वनाज़ूषत्या मानवस्य सहीतले । 
झनायासाजूवेदेव : कोटिओोषधज - फ़लम ।१६६।। 
ऋुन्द्रव जय. 

आीषर्सनाथः किलधर्मभपों धर्मोपविष्टालिल धर्मधारी । 

यस्माद्‌ गतो सुक्तिपदं तमेव कट शिरेदंतबरं 
ससासि ।३६७॥। 
द्रव्यलोभ से युवत लोगों ने उस भेरी को फोड़कर बार-बार 
दिया, तो भी रोग शान्त नहीं हुआँ। उसके बाद राज-मंदिर में 
एक नवीन भेरी लाकर रखी गई, किन्तु उस भेरी के शब्द से 
रोगियों का रोग शान्त नहीं हुआ | इसकारण उस भेरी की 
महिमा दिनों-दिन कम होती गई झौर रोगियों का भ्ोनां बंद 
हो गया । जब यह बात राजा भावदत्त ने सुनी तो वह बहुत 
दुखी हुआ । यह भेंरी निरुपयोगी क्‍यों हो गई ?--ऐसा विचार 
करते हुए राजा भावदत्त की दृष्टि में वह देव भाग्रा । उसने 
उस भेरी का सब वृत्तान्त राजा को कह सुनाया। राजा. देव के 
झागमन से हथित हुआ. और संसाश से विरक्त हो गेयां। यह 
बात सच है कि जो मुमुक्षु हैं उनको मीक्ष के लिए वैराग्यं होता 
है ।' संच के वृजक उस. राजा ने सीस “कोठि- भब्यों “के: साथ 
सम्मेदशिखर कौ यात्रा की । इस क्षेत्र पर जाकर दत्तवर कूट 
की भक्तिपूर्वक वंदना की भौर संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त 
की । उस कट की वंदना भक्तिपूर्वके करने वाले मनुष्यों को 


र१२२ शतुर्दशो5घध्याय: 


झनायास ही बहुत-से उपवासों का फल प्राप्त ' हो जाता है। 
श्री धर्मनाभ जिनेश्यर सच्चे धर्म के राजा थे । उन्होंने सर्वे देशों 
में विहार कर धर्म का उपदेश दिया । उन्होंने ज़िनधर्म पूर्ण-रूप 
से हृदय में धारणा किया। जिस दत्तवर कूट से उन्होंने मोक्ष 
प्राप्त किया, उसे मैं नमस्कार करता हूँ ॥८८-६७॥ 


इति दीक्षितब्रह्मनेमसिदशविरचिते श्रीसस्भेदशेलमाहास्त्ये 
दत्त तबलकटवर्रानंनाम चतुर्दशो5ध्यायस्समाप्तः ।। १४॥। 


इसप्रकार सम्मेदशिखर माहात्म्य में दत्तवर कूट का वर्णन 
करने वाला चीदहवाँ भ्रध्याय समाप्त हुझा । 











| 


मेहसान कितने सो शानधार मकान में ठहरे, उसको उस 
मकान के प्रति झासक्ति नहीं होगी; क्मोंकि बहु समझता हैं 
कि में कुछ दिनों के लिए हो ठहरने वाला हँ--भागे या पोछे 
मुझे यह स्थान छोड़ना हो पड़ेगा । ठीक इसों प्रकार हमें भी 
सोचना चाहिये कि हस इस दुनिया में एक मेहमान की भांति 
झाते हैं भ्लोर मेहमान को तरह हो इसे छोड़ कर जाने बाले हैं; 
जाना न बाहें तो भो हमें जाना पड़ेगा । 
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अथ पजञ्चद शोष्डयारय: 

( शान्तिनाथ जिनेश्वर का चरित ) 
सिद्धास्पदकृतावासे परमानन्वविग्रहस । 
महाकान्तिप्रवातारं शान्तिमा्थ स्मराम्यहम ११) 

जिन्होंने सिद्धों के स्थान में भ्रपना निवास बनाया है-- 
श्रर्थात्‌ जो कर्मनाश कर मुक्त हो गये हैं, परमानन्द हो जिनका 
शरीर है तथा जो भव्यों को श्रक्षय शान्ति प्रदान करने वाले हैं, 
उन श्ान्तिनाथ जिनेश्वर को मैं हृदय से नित्य स्मरण करता 
हैं ॥१।॥। 
शान्तिनाथप्रसादाय पञचकल्याणनायकम्‌ । 
वक्येडहू चरितं तस्यथ श्रवणात्‌सर्वंसिद्धिदम्‌ ॥३२।। 
यस्मात्कूटाद गतो मुक्ति शान्तिनाथोीं भहेश्वरः । 
यक्ष्ये तस्थाषि माहात्म्यं श्रुणध्य॑ भव्यसस्त मा: ॥।३॥। 
जम्बदोपे. विवेहेश्य पुण्डरीकपुरं महत्‌ । 
ओ्रीषेशों नुपतिस्तत्न बभूव गुरसागरः ॥४॥ 
केनाउपिहेतुना राजा विरक्‍्तः संसृतेः किल । 
राज्य त्यक्त्वा स जग्राह दोक्षां जिनमतोचिताम्‌ ।॥।४।। 
झडइ गान्येकावशारण्ये. संसाध्य. सुनिससमभः । 
भावयासास सत्लेत कारस्मनि स्त॒ घोडश (६ 
सन्यरसेनसभु॒त्यक्त्वा स्वायुवोन्ते सपोनिधिः। 
सर्वायंसिदों संलेमे.. बुलंभामहमिस्तास्‌ 4॥७॥। 
श्री शान्तिनाथ प्रभु मुक्त पर प्रसन्न हों, इस हेतु मैं, पंच- 
कल्याजक सहित उनके चरित्र को कहता हूं; जिसके सुनमे से 


२१४ पञ्चदशो5 ध्याय: 


सर्व दृष्ट पदार्थों को प्राप्ति होती है। साथ ही, उन्होंने जिस 
कट पर से मुक्ति प्राप्त की है, उसके माहांत्म्य को भी कहूँगा । 
हे श्रेष्ठ भव्यों, उसे तुम सुनो । ' 

इस जम्बद्ोप के विदेह क्षेत्र में पुण्डरीकपुर नामक एक बड़ा 
नगर है। वहाँ गुरानिधि श्रीबेण राजा राज्य करता था। उसे 
किसी कारण संसार से वेराग्य हो गया । उसने राज्य छोड़कर 
जिनमतानुसार मुनि-दीक्षा ले ली तथा वन में रहकर कठोर तप 
करते हुए ग्यारह प्रंगों का ज्ञान प्राप्त किया । परमार्थ रीति से 
सोलह भावनाझ्रों का चिन्तवन किया । झायु की समाप्ति के 
समय तपोनिधि श्रीषेण मुनिराज ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध 
करते हुए, समाधिमरण से मरकर सवर्थसिद्धि में दुर्लभ 
भ्रहमिन्द्र पद प्राप्त किया ॥२-७।। 


जरित्रिशत्सागरायुः स स्वतपों बेभलेत ज । 
तत्रोक्तदेहलिश्वास ऋड्धि विक्रमबानभूत्‌ ॥।८॥। 
झतीन्द्रियसुख तत्र ह्ानन्ताख्यं शुभोज सः । 
तत्वचर्चानिमग्नोध्सो नित्य श्रीसिदध्यानतः ॥६।॥॥ 
सिद्धार्चायां सदाउइसक्तो नित्यानन्वदपरायरतः । 

तत्न षण्मासशिष्टायु: तथा वेराम्यभाज ( भाव ) नम्‌।३१०।॥ 
भथ तस्यावतारस्य कथां कल्सषनाशिनीम्‌ । 
श्ोज्ञाभिरामां शिवदां बक्ष्येहें जिनमाधितः ॥।११॥॥ 


स्वतः के तपोवेभव से तेतीस सांगर की भायु उसे प्राप्त 
हुई । इतने हीं हजारं वर्षों के बाद वह मानसिक श्रांहार लेता 
था तथा इतने ही पक्ष व्यतीत होने फ़र श्वासोज्छवास्ः लेता 
था। उसे विक्रिया ऋद्धि के द्वारा. सप्तमनरक पयेन्त गमन 
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कुन्दप्रभ कूट (शॉातिनाथ कट) 





शांतिनाथ जिनराज का, कुन्दप्रभ कट है जेह । 
मन बच तन रन पूजहूं, शिखर सम्भेद यजेह ।॥। 


ग्रोरेम्‌ हीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि € कोड़ा कोड़ी € लाख 
६ हजार ६६६ मुनि इस कूट से सिद्ध भए तिनके चरणारविन्द को मेरा 
मन वचन काय से बारम्बार नमरकार हो, जलादि अं निर्बंपामीति 


स्वाहा ॥१६।। 


इस टोंक की भाव सहित वन्दना करने से एक करोड़ उपवास का 
फल होता है । 


ओसस्मेदशिख रंमाहासनयस॒ २५४ 


करने की: खामथ्य प्राप्त थी । वह वहाँ अनन्त सुखों का भोग 
करता हुआ, सिद्चरंशों को सदा बंदन करता रहता भा । जब. 
उस देव की भायु. छह मांह की भ्र्रशिष्ट रही, सब भी वह 
वेराग्यपूर्वक भ्रात्मचित्न करता रहता था । अ्रब उनके 
झभवतार कौ कर्ण-सथुर, मोक्षप्रद व पापनाश्षक कथा को कहता 
हूं ॥८-११॥ 


' अम्भृद्दोपेपस्ति 'भरते विषयः कुरजांइ गेल: । - 
हस्तिनागपुर तत्र॒ देबेन्ा पुरोपलम्‌ ॥११२॥। 
अपालयद्िश्वसेन:  तत्पुरं धर्मकोविद: । 

: ऐंराख्या तस्य महिषी (पृतात्मा ) देवदेवंसा ।११३।) 
तयोः गृहे भगवतों ज्ञात्वाप्वतरखं हरिः । 
भाव्यधादिशदानन्दात्‌ रत्नवृष्ट्य घनेश्वरम्‌ ।।१४)॥ 
तदाशप्तोरोलबिलः तदगृहे गगनाष्गतः । 
वसुन्यव्षदत्युश्ल नानाजातीन्यसो खुदा ।॥१५।)। 

इस ,जम्बूद्ीप के भरतक्षेत्र में कुरुजांगल नामक एक देश 

है। उस देश, में इन्द्रपुरी की उपमा को धारण -करने वाली 
हस्तिनागपुर नामक नगरी है। विश्वसेन उस नगरी का पालक 
था |. वह धर्म का स्वरूप जाननेवाला था। उसूकी राती का 
नाम एरादेवी था | इन राजा-रानी के घर में भगवान का जन्म 
होने वाला है--ऐसा जानकर इस्द्र ने हपे से कुबेर को रत्नवृष्ठि 
'करने की भाज़्ञा दी। इन्द्र की झाज्ञा से कुबेर ते श्ाकाक्षाड़ुण 
सें आकर आनन्दपूर्वक नाना जाति के रत्नों की वृष्टि की । 
झनुपस स्त्नवुस्टि. देखकर देवी को . भतिशत समाधान मिल्रा । 
उजा, भाविकाल, में अपने को बहुत बढ़ा प्रानत्द/कल्यार होने 
वाला है--ऐसा मानने लगा ॥१२-१५॥ ; :.:-. | 


४२२६ . द्ादशोष्ध्यायः 


एंकदा . भाद्डसप्तस्यां. कृष्छायां. सूपतिप्रियां । 
भरण्यासंक्षत प्रातः सा स्वप्तान घोडशाइभुतास ।।१६।। 


स्वप्नान्त्ये (न्ते) बारणं बकरे प्रविष्टमनुबीक्य सा । 
क्रुबंशोूब॑ भूपं प्रबुद्धा प्रत्यगात्तरा ।१७॥। 
स्वप्तान्‌ संभ्राव्य तदक्त्रात्‌ श्र॒त्वा स्वप्मफलानि सा। 
वागगोचरमानन्दमन्तःप्राप्ततती सतो ॥श्८७ 
एक बार भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन नृपरप्निया रानी 
एरा ने प्रातःणाल के समय भरणि नक्षत्र में सोलह भ्रद्भुत्‌ 
स्वप्न देखें । स्वप्नों के श्रंत में एक उन्मत्त हाथी को मुख में 
प्रवेश करते हुए देखा। वह जागृत होकर कुरुवंशीय राजा 
विश्वसेन के पास गई भर स्वप्नों का वृत्तान्त सुनाकर उनका 
फल जानने की उत्सुकता प्रकट की | राजा ने फल बताया, 
जिसे सुनकर रानी को शब्दागोचर आनन्द हुआ ।॥।|१६-१८।। 


गर्भागतस्स भगवान्‌ यस्त्रिज्ञानविलोचनः । 
तपोनिधिः स्वतेजोभि: सहस्राकंसमप्रभः ११९॥ 
ज्येष्ठे्य कृष्रंणभूतायां भरण्यां नुपवेश्मनि । 
प्रादृबंभूव तस्‍यां सः प्राच्यासिव विवांकरः ।॥॥२०।। 
गर्भ में आये भगवान तीन ज्ञान रूपी नेत्रों से युक्त थे । वे 
तपो-निधि व सस्‍्थयं के तेज से सहस्न सूर्य के समान कान्ति को 
धारण करने वाले थे। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन, 
भरणि नक्षत्र में, पूर्व दिशा में उगने वाले सूर्य के समान प्रभु ने 
राजा के धर में प्रभु का जन्म हुआा। प्रभु तेज के पुञ्ज थे, 
लक्ष्मी के निवास स्थान व सज्जनों के स्वामी थे। वे सभी के 
हित-कर्तता तथा गुणों के समुद्र थे। सर्व सज्जन उन्हें वंदन 
करते थे ॥१६-२०॥ ; 


श्रीसम्मेदशिख रमाहासम्यस्‌ २२७ 


ज्याधोशः तेजसां राशिः श्रीनिवास: सतां पतिः । 

साजंः सर्बगुरपास्भोधिः प्रभुः सज्जनवन्दितः ३२ ११) 

झ्रथेरावतमारहा स॒ गोर्जरिगसुरेश्वरः । 

तूर्ण समागसत्तत्र_ सहामोदसमन्वितः ॥२२॥। 

युक्‍्त्या प्रभुमथादाय शक्त झाकाशवत्सेना । 

उदोरयञड्जयध्यानं गतः स्वर्ाद्रिमञ_्जसा ॥२३।। 

पाण्डकायामथों देवः संस्थाप्प भुवनेश्वरम । 

क्षीरोदबारिसम्पूर्ण.. घटेरस्नापयद्विभुम ॥।२४।॥। 

गन्धोदकः पुनर्देवमभिधि७ज्य स सादरम । 

सम्भृष्य भूषरंम्‌ यः त॑ विव्येश्वासिवन्दितः १४२५॥। 

हस्तिनागपुरं शक्रस्ततः संम्प्राप्य सत्वरम॒ । 

नपाडः गरणे तमारोप्य सम्पूज्याथ प्रशस्‍्य च ।॥२६।। 

ताण्डवं संविधायासों विश्वशास्तिप्रदान्वित: । 

शान्तिनाथाभिधां कृत्या तस्य विश्वपतिस्तदा ।।२७।। 

समप्य॑ सादर मातुः परमोत्सबसंयुतः । 

गीर्वारण: सम॑ प्रीत्या जगास तिवशालयम्‌ ।॥२८॥। 

उसके बाद ऐरावत हाथी को भूषित करके इन्द्र सर्व देवों 

के साथ हषंपूर्वक प्रभु के जन्म-स्थान पर भ्नाया । श्रभु को युक्ति 
से ग्रहणटाकर जयध्वनि करता हुआ इन्द्र ध्राकाशमार्ग से मेरु- 
पर्वत पर ले गया, भ्रनन्तर पाण्डक-शिला पर जगत्‌-प्रभु को 
स्थापन कर क्षीर-समुद्र के जल से भरे हुए कलशों से प्रभु का 
झ्रभिषेक किया। पश्चात्‌ गंधोदकादिभिषेक करके भ्रलंकार व 
वस्त्रों से भूषित किया । दोनों इन्द्रों ने प्रभु को: नमस्कार 
किया.। तत्पश्चात्‌ इन्द्र, अरभु को वापस हस्तिनापुर में ले झाया 


र्रेद पञचद्शांधध्याय 


तथा राजाजरो में प्रभु का स्थापन कर, नमस्कार-पूर्वक पूजन 
किया और ताण्डव-नृत्य कर प्रभु का नाम, जगत्‌ को शान्ति- 
प्रदान करने वाले होने के कारण, शान्तिनाथ रखा। इसके बाद 
प्रभु को माता के पास सोपकर, इन्द्र सर्व देवो के साथ प्रीति से 
स्वर्ग को वापस चला गया ॥॥२१-२८॥। 


लक्षवर्धायुरभवत्‌ स॒ देवोदेवताधचितः । 
चत्यारिशदनुष्कोष्य ईश्वरो जगतां किल ॥॥२६।। 
सर्वेधां सुखदो बाल्ये पित्रोश्चायं विशेषतः । 

ववधे भूमिपागारे आलचन्द्र इवानिशम्‌ ॥॥३०।॥। 
पञ्चविशतिसहस्रवर्षारिण जगदीश्वरः । 
कंतकेश निवायासों कौमायें स्मरकोटिशिः ॥३ १॥॥ 
पितृराजमथ प्राप्ता चक्रवर्तों बमूव सः। 
चतुदंशास्य शत्नानि बसबः निधयो सब ॥१३२॥। 
सर्वेशत्रन्‌ू वशीकृत्य विजयी स नरेश्यरः । 

राज्य बुभोज घममेर! वेवराजसभं विभुः ॥३३॥। 
एकस्मिन्‌दिवसे विद्यल्लतां दृष्ट्वा क्षशप्रभाम्‌ । 
क्षरिक विश्वमाबुष्य विरकक्‍्तस्स संसृतेरयूत्‌ ॥३४।। 
भ्रहमषयस्तदा प्राप्ताः देवं संवीक्ष्य हृषितः । 
प्रशशंसुः प्रभु वाक्य: विरक्तिरसवर्धकः ।॥॥३५।। 
दादशायमनुप्रेक्षां संभाव्य मवनाधिपः । 
नारागरपात्मजायाथ ददो राज्यमनुत्तप्नस्‌ ॥३६।॥॥ 
सर्वार्थसिद्धेशिविकां समारुह्य ततः प्रभः * 
प्ररोहनोतामतु्लां जयशब्वपुरस्सरः ॥१३७॥॥ 


श्रीसम्भेदशिख रमाहारम्यभ्‌ र२६ 


ज्येष्ठकृष्णचतुर्ष्यय स सहसलितिष: सह । 
ययोकक्‍्तबनमरससथ दीोकां जपधाह बैसेंजित्‌ १६८। 

प्रभु की झायु एक लाख वर्ष को थी। बे देब-पुूज्य थे। 
उनके दरीर की ऊँचाई चालीस घनुष प्रमाण थी। तैलोक्यनाथ 
प्रभु बालपन में भी सबको सुख प्रदान करते थे। राजा के 
घर में बाल-चन्द्र की भाँति वृद्धिगत होते हुए प्रभु ने भ्रायु के 
पच्चीस हजार वर्ष बालपने में बिताये । प्रभु कोटि मदन की 
प्रपेक्षा भी सुन्दर थे । प्रभु को पिता का राज्य प्राप्त हुआ। वे 
चक्रवर्ती बने, उन्हें चोदह रत्न व नव-निधियों की प्राप्ति हुई । 
सर्व छत्रुओों को वश में करने के कारण वे विश्वविजयी थे । 
उन्होंने इन्द्र के समान धर्मंपूर्वक राज्य किया । एक समय 
क्षरितक कान्ति की बिजली को देखकर, “सर्व जगत्‌ क्षरितक 
है--ऐसा जानकर प्रभू ससार से विरकक्‍्त हुए। उसी समय 
ब्रह्मथि लोकान्तिक देवों ने प्रभू के वेराग्य की प्रशसा 
की, व उन्हें देखकर हर्ष व्यक्त किया। प्रभु ने द्वावशानुप्रेक्षाश्रों 
का चिन्तवन किया भर पुत्र नारायण को राज्य सौंप दिया । 
उसके बाद प्रभु सवर्थसिद्धि नामक शिविका में बेठे जय-जय 
शब्द करते हुए देव पालकी को लेकर वन की झ्लोर चलें। ज्येष्द 
कृष्णा चतुर्थी (उ०पु० के भ्रनुसार ज्येधष्ठ शुक्ल चतुर्थी ) के दिन 
एक हजार राजाओं के साथ धर्मज्ष शान्तिनाथ प्रभु ने दीक्षा 
धारण की ।२९-३८५।। 


शन/पंरगेयनासाध्योदभूत्त_ बोधश्यतुर्थकः । 
लेय विश्वमनोबातों शातुं सर्वाभभूत्‌ क्षमः ॥॥३६॥१ 
दिततोयेडडहि ते भिक्षार्थे भरम्दरास्य पुरं गतः १ 
सुमिजमूख्लिगाय पुलिल: , सादर प्रभुः (५४०१ 


श्शेण पठ्चदर्शी5ध्याय: 


जग्राहहारमुचितं _तदा तब्भूषतेगंहे । 
पण्चाश्चर्यारिग विव्यानि बभवरभोदकानि वे ।।४१।। 
तपोबनसथासाश प्रभु बेंलोपबासकृत्‌ । 

महोप्र तप आरेगे विश्वदुलभमुक्तमे ।।४२१। 
तपो नाता प्रेवेशेषु कृत्वा मोनधरो विभुः । 
दरध्याइसों निजकर्मारिष शुक्लध्यानो ग्रबाद्विना ।४३।। 
ततः पौषदशसम्यां स शुक्लायां मुनिवन्दितः । 
केवलानन्तसन्दोहूं. केवलजश्ञानमाप सः ॥।४४।॥॥ 
तदा शक्रादयो देवा: प्राप्तास्तश्रंव हथिता । 

कृतः समवसारस्तेरद्भुतोी रत्ननिर्भितः ॥४५॥॥ 


चक्रायुधादयस्तत्र गरोन्रास्ते तदादिभिः। 
यथोकक्‍तेर्ईडादशोक्तेसु॒ कोष्ठेषु ससवस्थितेः ॥॥४६।॥ 
सर्वे: स संस्तुतो देवो भक्तिनस्रकरेज॑ने: । 
धर्मोपदेशं कृतवान्‌ सर्वेस्यो विव्यनादतः ।॥४७॥॥ 
प्रमु को मन:पर्ययज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसके द्वारा वे विश्व 
के मन की बात को जानने में समर्थ हुए । दूसरे दिन भिक्षा के 
लिए प्रभु मन्दर नामक ग्राम में गये । वहाँ पर सुमित्र नामक 
राजा ने झादरपूर्वक प्रभु की पूजा कर, उन्हें भ्राहार दिया। 
तक मोह“विनाशक पड्चाश्चर्य वृष्टि हुई। तदनन्तर प्रभु ने 
पुनः तपोवन में जाकर एक उपवास की प्रतिज्ञा करके विश्व के 
लिए दुष्कर महोग्रतप भारंम्भ किया । उन्होंने मौन धारण कर 
नाना प्रदेशों में तब्र किया। तेलोक्य में भ्रान्ति उत्पन्न करनेवाले 
कर्म नष्ट करके पौष शुक्ल दशमी के दिन मुंनि-बंदित प्रभ ने 
क्रेवलानन्द का समूह--ऐसा अ्रनन्‍्त केवलज्ञान प्राप्त किया। 


ओसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ २३१ 


इन्द्रादिक देव ह॒र्थे-यूवंक झाये, व उन्होंमें रतलखचित समवशररा 
की रचना की। चक्राधरादिक गणधर व पअंवधिज्ञान युक्त मुनि, 
देव, मनुृष्यादिक यथाक्रम से बारह सभाश्रों में बैठे । उन सभी 
ने नम होकर, करबद्ध होकर प्रभु की स्तुति की । प्रभु ने सबके 
लिए दिव्यध्वनि द्वारा धर्मेपदेश दिया ॥३६-४७॥। 


विहरत्युपवेशेषु. सर्वेदु.  जयदोीश्वरः । 
एकमासावशिष्टायुः शात्या संहृत्य तद्ध्वनिम्‌ ।।४८।॥। 
सम्मेदपर्येत!. गला सहस्त्शुनिसंयुतः । 
प्रभासकटे स्थितवान विशवध्यानतत्परः ॥४९६।॥। 
स्थित्वेकमासं तत्रासों प्रतिमायोगवान्त्रभः । 
वैशाखशुक्लप्रतिपद्याप सिद्धपद॑ भुदा ॥५०॥। 
तंतः कोटश्लकोटीनां नवकोटधस्ततः परम्‌ । 
नवलक्षा: सहल्लारि! नवेद तदनन्तरभ्‌ ।१५१॥ 
सेकोनशतरन्ध्रोकता शतानीस्येबसंख्यया । 
प्रभासक्टान्निवशिपद भवज्या:ः  श्रपेदिरे ।।५२।। 
ततः सुदर्शनोराजा सह घ॑ सम्पूज्य भक्तितः । 
सम्मेदयात्रां कृतवान्‌ वक्येपहं तत्कथां शुभाम्‌ ॥।५३१। 
भगवान्‌ ने सर्वदेशों में विहार किया । जब प्रभु का आयुष्व 
एक महिना मात्र भ्रवशिष्ट रह गया तब उनकी दिव्यध्वनि बंद 
हो. गई झौर वे सम्मेदशिखर पंवेत के प्रभासकूट पर एक हजार 
मुनियों के साथ में जाकर शुक्लध्यान में स्थिर हुए। योग-निरोष 
कर बेशासत शुक्ल प्रतिपदा के दिनः उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया । 
, इस प्रभासकंट से एक कीटाकोटि, नो करोड़, नौ लाख, नो 
हजार, तो सी: निन्‍्यान्ये मुभि' मोक्ष गेए। इसके बाद भक्ति-तत्पर 


र२े३२ प्रण्ददशाउध्याय. 


सुदर्शन स्रमक राजा ने संघ की पूजाकर सम्मेद-यात्रा की-- 
उसकी कथा मैं कहता हूँ ॥।४८-५३॥ 


जस्बूद्योपेशुति क्षेत्र भरते विषये महान । 
विस्डिचनामा तत्रास्ति ख्यायं मित्रपुरं महत्‌ ।।५४।॥ 
सुदर्शनो नाम राजा तत्रामृत्‌ तस्य तु प्रिया । 
नाम्ता बिजयसेना सा शीलशोभारूनीस्पृता ।।५५।। 
एकदा स गतो राजा वनक्रीडा्थंभज्जसा । 
बने तत्र दर्दर्शाइसो मुनि ज्वलनसन्निभम्‌ ॥५६॥। 
भ्रनस्तेवी यंनामान केवलशानदीपितं । 
जिः परिक्रम्य तं राजा प्रशनामकृतांज्जलिः (५७॥॥ 
ततो नृपः स्वपर्यायान्‌ प्रपृष्छ सुनिससमस्‌ । 
तसज्रवोस्मुतीशानः. स्वजनुष्यधनाअृणु ।१५८ 
पूर्वेजन्मनि सुपाल त्वयासस्मेदभूमृतः । 
यात्रा कृता सनोवागस्यां कायेन अद्धया सुदा ॥१४५६।॥। 
सस्मात्वमस्मिन्पर्याये भूयसोइपि महानुप । 
किड्चिदन्यदषि क्षोणीपते श्रुण कथान्तरस्‌ ॥३६०।। 


इस शुभ जम्बद्ीप के भरतक्षेत्र में महत्त्वशाली विरची 
नामक देश में मित्रपुर मामक एक बड़ा नगर है । वहाँ सुदर्शन 
नामक राजा राज्य करता था। उसकी प्रिय पत्नी का साथ 
बिजयसेना था, जो शील-झोमा से सहित थी। एक बार राजा 
सुदर्शन वन-क्रीडा को गया, वहाँ पर उससे भरिन के समाय 
तेजस्वी एक भुनि को देखा । उनका नाम अ्रनन्तवीये था तथा 
वे केवलज्ञान से दीप्त थे। राजा ने उन्हें प्रदक्षिणा-पूर्वक 
नमस्कार किया व शधपने पूर्वभदों का युत्तान्त पूछा । ,फेचली 


श्रीसम्मेदशिखरम हा त्म्यम्‌ २३३ ' 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--राजन्‌ ! तुमने पूर्वभव में सम्मेदशिखर 
की यात्रा की थी, इसी के कारण तुम इस भव में राजा हुए 
हो । हे राजन ! कुछ भिन्न एक दूसरी कथा मैं तुमको कहता हूँ, 
सो सुनो ।॥५४-६०॥। 


पोदनाख्यपुरे विप्र एक शअ्रासोत्पुरोइ्धनः । 

सोमशर्भाभिधानो5सो महादारिद्रद्यपीडितः ॥३६१॥॥ 

स चाररणसुर्नि दुण्ट्वकदा तसभिवन्ध तम्‌ । . 

प्राह दारिद्रधपोडा से कथ्थ नश्येहयानिधे ।॥६२।। 

मुनिनोक्त तदा विप्र गचछ सस्मेदपर्यतम्‌ । 

निश्चयेन गते तत्र दारिद्रश ते गसिष्यति ॥॥६३॥। 

इति वाक्य मुनेः श्रत्त्या तत्क्षणादेव सिद्धिजम्‌ । 

झचलच्छलयात्राय धनावाप्त्य. नराधिषः ॥॥६४।॥। 

स गछ्छनपथ्ये एकाकी भूत्त्वा गुप्तिसमन्वितम्‌ । 

विद्याघरं॑ महासुश॑  तत्रागतमपश्यत ।।६५॥। 

तद्दिभृति स दृष्ट्वा त॑ निदानसनुबद्धकूत्‌ । 

एतदेव फल मेपस्तु यात्रायां मनसापंयत्‌ ।॥६६।। 

सम्मेदयात्राकर्साउसो ततः सम्प्राप्य पश्चताम्‌ । 

स्वर्ग चतुर्थ देबोइ्मूत महामूृतिप्रदोषितः ॥॥६७॥। 

पोदन नामक नगर में सोमशर्मा नाम का एक ब्राह्मण 

रहता था। वह भ्रतिशय दारिद्रधवान्‌ था। एक बार उसने 
चारण मुनि को देखा व नमस्कार कर कहने लगा--प्रभो ! 
मेरी यह दारिद्रथ-पीड़ा केसे नष्ट होगी ? कृपा करके मुझसे 
कहो । ,तब. मुनिराज कहने लगे--हे ब्राह्मण ! तुम सम्मेदक्षिखर 
क्षेत्र की यात्रा करो । निश्चित ही. तुम्हारा दारिद्रभ नष्ट हो 


रश्ष४ पञ्चदशो5ध्याय: 


जायेगा । मुनीश्वर के वचन सुनकर, मुझे तत्काल धंन-प्राप्ति 
होगी--ऐसा मानकर, वह ब्राह्मरा क्षेत्र की यात्रा करने के लिए 
निकला । जाते समय उसे एक वेभवयुक्त विद्याधर दिखाई 
दिया । उसके वेभव को देखकर उस ब्राह्मण ने सम्मेदशिखर 
की यात्रा करने के फलस्वरूप, 'मुझे भी इसी तरह की विभूति 
मिले-"/-ऐसा निदान किया । सम्मेद-यात्रा करके वह 
मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा चतुर्थ स्वर्ग में महाभूति नामक 
देव हुआ ॥।६१-६७।। 


ततः स्वर्गाच्च्युतो भ्रृम्यां मूषतिः स महानभत्‌ । 
यात्रा सम्मेदशलस्य चकार विधिवत्पुनः ॥॥६८।॥। 
यात्रां कृत्वा बिरक्‍्तोथ्यं दीक्षां ध॒त्वाइईय पावनीस । 
एककोटि चतुयुकताइशोतिलक्ष मुनोश्वरें: ॥॥६६।॥ 
केवलजानसासाश. शुक्लध्यानधरोनधः । 
झभिवन्ध प्रभासाख्यं क्टं सम्प्राप सिद्धताम्‌ ७०१॥ 
एकक्टस्य मुनिना फलमीवृक्‌ प्रकाशितस्‌ । 
तहन्दको न नरक न पशुत्व॑ क्वचिल्लभेत्‌ ॥॥७१।। 
श्रीशान्तिनाथेन विधाय बासं 

यस्मिश्व सासावधियोगसिद्ध: । 
सिद्धालयोलब्ध उदारबुद्धघा 

प्रभासकूर्ट शिरसा नमासि ॥७२॥। 


तदनन्तर स्वर्ग से च्युत होकर वह बड़ा वेभवशाली राजा 
हुआ । पुनः उसने विधि-पूवंक शिखर की यात्रा.की। यात्रा 
करके विरक्ति धारण करते हुए उसने मुनि दीक्षा ले ली। तथा 
एक करोड़, ब्ोराशी लाख मुनीशवरों के साथ शुक्ल-ध्यान से 
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उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया। प्रन्त में उन्होंने प्रभासक्ट से 
मुक्ति प्राप्त की । इस कूट की वंदना करने वाला नरक व पशु 
पर्याय में उत्पन्न नहीं होता है। श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ ने जिस 
प्रभासकूट पर एक माह पर्येन्त प्रतिमायोग धारण कर सिद्धपद 
प्राप्त किया, उस प्रभासकूट को मैं अतिशय ज्ञानयुक्त भक्त्ति से 
मस्तक नज्न कर नमस्कार करता हूँ ॥६८-७२॥। 


इति दीक्षितअ्रहमनेसिदत्तविरचिते सम्मेदशलमाहात्स्ये 
प्रभासकट वर्णेनंनास पंचदशोध्यायः सस्पूर्णेः ॥१५॥। 


इसप्रकार सम्मेदशिखर भाहात्म्य ग्रन्थ में प्रभासकूट का 
वर्णन करनेवाला पद्रहवाँ अ्रध्याय समाप्त हुप्ना । 





हा 


जीवन तो नदी का बहुता पानी है; जिससें कई सोड़ 
झाते हैं, मगर उन भोड़ों को परवाह किये बिना ही नदी का 
जल झागे बढ़ता ही जाता है। भानव को भी झपने जीवन में 
कठिनाई रूपी सोड़ों से कभी नहीं घबराना चाहिये । उसे भो 
सरिता के प्रथाह शुल्प जिपदाझों का सामना करते हुए प्ागे 
बढ़ते रहना जाहिये। कठिनाइयों से घबराना स॒त्यु शोर उनसे 
संघष हो जोवन है । 





अथ षरोडशोष्डयाय: 
( भ्री कुन्थुनाथ लिनेस्त्र चरित्र ) 


कट ज्ञानघरं बन्‍्दे कुन्युनाथमहेशितुः । 

यतो मुक्तिपदं यातः कुन्थुनाथो जगत्पतिः ॥।१॥। 
भव्यरक्षाकरो यस्तु उज्मित्वा पापसञ्चयमस्‌ । 
भनसा वबचसा मुर्ध्ना कुन्थनाथं तमाश्रये ॥॥२॥। 
तस्याधस्तस्य कूटस्य चरितं पठ्चसूचिकस्‌ । 
साहात्म्यं विमलेःश्लोक॑ः बक््ये श्रुणत सज्जना: ।।३॥। 


श्री कुन्थुनाथ जिनेश्वर के ज्ञानधर कूट की मैं वंदना करता 
हैं। इस कट से जगत्‌ के स्वामी श्री कुन्थुनाथ स्वामी मुक्तिपद 
को प्राप्त हुए। भव्यों के पाप-समूहों का नाश करके जिन्होंने 
उनका रक्षण किया है, उन कुन्थुनाथ का, मैं मन-वचन-काय से 
झाश्रय लेता हूँ । उस ज्ञानधर कूट का माहात्म्य व कुन्थुनाथ के 
पञ्चकल्याण-सूचक चारित्र का माहात्म्य मैं निर्मेल श्लोकों 
द्वारा कहता हूँ, सो सुनो ॥१-३।। 


जम्बूहोपे विदेहे<स्मिन्‌ पुरे सोतासरित्तटे । 
दक्षिण वत्सविषयों भव्यानामाकरों महान्‌ ॥॥४॥ 


नामना सिहरथस्तन्र तेजोराशिमंहायशाः । 
राजा बमूव धर्मात्मा पराक्षमनिधिमंहान्‌ ॥५॥॥ 
श्रुट्यत्तारामेकदाध्सौ दृष्ट्वा भ्राप्य विरक्‍्ततास । 
राज्यं समर्प्य पुत्राय बहुभिः सह भूमिपेः ॥६॥। 
दोक्षां गृहीत्वांगान्येकादशसंधारय थे ततः। 
पूर्वाश्यतुदेशाधीत्या भावयित्वा स भावना: ॥॥७॥। 
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कुन्थनाथ जिनराज का, कट ज्ञानधर जेह। 
मन वच तन कर पृजहूं, शिखर सस्सेद यजेह ॥॥ 


प्रोश्म्‌ हीं श्रो कुन्थनाथ जिनेन्द्रादि मुनि ६६ कोड़ा कोड़ी €६ 
करोड़ ३२ लाख ६६ हजार ७४२ मुनि इस कूट से सिद्ध भए तिनके 
चरणारविन्द को मेरा भत वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो जलादि 
भ्र्ध निर्वपामीति स्वाहा ॥॥१७॥। 


इस टोंक की भाव सहित वन्दना करने से एक करोड़ उपवास का 
फल होता है । 
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स बद्ध्वा तीर्थकृद्गोत्रं तपस्तप्त्वा ममेबहत्‌ । 
संन्यासेनायुवान्तेन तनुं त्यवस्वाथ दोषितः ॥॥४।। 
सर्वा्थंसिदावभववहमिन्त्रफ. सुराखितः । 

अयः भतिशत्सागरायुः तत्सुखं सममन्वसूत्‌ ।६।। 
तत्नोक्ताहारनिश्यास सम्प्राप्त परिपुरितः । 
सिद्धान्ववन्द तद्ध्यात्या सभ्यग्भावसमन्वितः ११०॥। 


इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण 
तट पर वत्स देश है । वह देश भव्यों की खान है। इस देश के 
राजा का नाम सिहरथ था । वह तेजोपुझज व महायशस्वी था। 
वह धर्मात्मा और महा पराक्रमी था। उसे एक दिन भाकाश से 
टूटकर गिरता हुआ एक तारा दिखाई दिया, जिसे देखकर वह 
विरक्त हुआ । उसने अपने पुत्र को राज्य देकर भ्रन्य बहुत-से 
राजाधों के साथ दीक्षा ले ली तथा ग्यारह भ्रंगों का ज्ञान प्राप्त 
करके व सोलह भावनाझों का चिन्तवन कशके तीथंकर प्रकृति 
का बंध किया । वन में उसने तपश्चरण किया व पश्रन्त में 
सनन्‍्यास धारणकर शरीर का त्याग कर सर्वार्थसिद्धि में श्रहमिन्द्र 
देव के रूप में जन्म लिया। वहाँ उसने तेतीस सांगर वर्ष पर्यन्त 
सुखानुभव किया । मानसिक आहार, विक्रिया, निश्वास भ्रादि 
पूवेबत्‌ समभना चाहिए । उत्तम भाव-युक्त वह अ्रहमिन्द्र नित्य 
ही सिद्धों का चिन्तवन कर वंदन करता रहता था ॥।४-१०॥। 


युनयेंषां प्रकारेरशाप्वतरहसुधातले । 
तद्॒क्ये सह प्रहेरगाहूं ध्यात्वा चित्ते तमेद हि ।।११।॥॥ 


जम्बूमति महाहीपे भारतेक्षेत्र उत्तमे | “ 
कुराजाडुलबेशोइस्ति अ्रसिद्ों ध्मंसागरः ३१२११ 


श्बे८ घोडशोध्ध्यायः 


हस्तिनागपुरे._तत्र॒ कुरावंशेइतिनिर्सले । 
सुर्येषणोष्भवद्राजा तेजला सूर्यसन्निभः ॥१३।। 
श्रीकान्ता तस्य महिषी मूसिंगा श्रीरिवापरा । 
सती घरंयुता शीलराशिः सर्व गुखान्विता ॥१४।॥ 
वण्सासस्याग्रतश्चास्य भुवने धनदः स्वयम्‌ । 
शक्राज्ञप्त: सुरत्नानि ववर्ष धनवन्सुदा ॥१५।। 
एकदा आवरणे मासे दशस्‍्यां कृष्णपक्षके । 
कृत्तिकायां स्वपर्यदुः सुप्ता सा मूपतिप्रिया ॥१६।॥॥ 
निशायसाने सा देवी स्वप्नानेक्षत धोडश । 
स्वप्नान्ते प्राविशत्स्ववकत्रान्ते सत्त सिन्धुरम्‌ ।।१७॥। 
ततः प्रबुद्धा सा देवी विस्मिता पत्युरन्तिके । 
स्वप्नानकथयत्तान्सा श्र॒त्वास्थार्थ जह॒र्ष सा ।।१८१॥ 
श्रुत्वा पतिमुखात्स्थप्नफलं भावी सु भासिनी । 
वाचामगोचरं प्राप सुख तारेश्वरानना ॥।१६॥॥ 
तत्फलप्राप्तिसिड्धयर्थ त्रिविधिस्यो धन महत्‌ । 
सुपात्रेम्य: प्रतिदिनं ददाघानन्दसंप्लुता ॥२०।॥ 
तद्गर्भभागते देवे दिशः सर्वाश्चकाशिरे । 
गगन निर्मल चासीत्‌ सरुतस्त्रिविधा बयः ॥२१॥॥ 
वेशाखमासे शुक्लायां गर्भभे प्रतिपत्तियों । 
देवः प्रादुरभूत्तस्यां तपस्तेजोनिधिः प्रभुः ॥२२॥ 


वह अहमिन्द्र श्रनायास ही इस पृथ्वी पर उतरा । उसका 
वर्णन मैं संग्रह-रूप से उन्हीं का चिन्तवन करते हुए कहता हूँ । 
इस जम्बूदीप के उत्तम भरतक्षेत्र में धर्म का सागर रूप 
प्रसिद्ध कुरूजांगल देश है। उसके हत्तिनापुर नगर में कुरु- 
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वंशीय सूर्यसेन नामक राजा हुआ । वह तेज में यूये के समान 
था । उसकी रानी का नाम श्रीषेणा था । वह मानों इस पृथ्वी 
पर लक्ष्मी का ही रूप थी । वह सती-धर्म से युक्त, शील-सम्पन्न, 
सर्वे-गुण-सम्पन्न थी। जिनेश्वर के जन्म लेने के छह माह 
पूर्व से ही इन्द्र की भ्राज्ञा से कुबेर ने श्रानन्दपूर्वक रत्नवुष्टि 
करना शुरू कर दिया भोर पन्द्रह महिने तक करता रहा । 
एक बार श्रावण कृष्ण दशमी के दिन कृतिका नक्षत्र के रहते 
हुए पलंग पर सोती हुईं रानी ने रात्रि के भ्रंतिम प्रहर में सोलह 
स्वप्न देखे तथा प्ृन्त में एक उनन्‍्मत्त हाथी को श्रपने मुख में 
प्रवेश करते हुए देखा । उन्हें देखकर रानी जागृत हो गई व 
आ्राश्वयेचकित होकर उसने पलि के पास जाकर वे स्वप्न कह 
सुनाये । उन स्वप्नों को सुनकर राजा को बहुत आनन्द हुआ । 
पति के मुख से स्वप्नों का फल सुनकर चन्द्रमुखी रानी ने 
दाब्दातीत हर्षानुभव किया । स्वप्नों के फलों की प्राप्ति के लिए 
रानी तीन प्रकार के सुपात्रों को प्लानन्द से दान देने लगो । 
जब भ्रहमिन्द्र का जीव गर्भ में श्राया तब सर्व दिशायें प्रसन्न 
हो गईं, झाकाश निर्मेल हो गया, मन्द-सुगन्धित पवन चलने 
लगा। बंशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन कंतिका नक्षत्र के रहते 
हुए तेजोनिधि प्रभु का जन्म हुआ ॥११-२२॥। 
सोधमंशस्तवेबान्तर्मुबितोधबधितः प्रभोः । 
क्ात्याध्यतरणं ततन्न प्राप्तस्सह सुरासुरं: २३१ 
स्वयुत्रत्या त॑ं समहेशानं समादाय रविप्रभम्‌ ५ 
' झ्रदृभुताकारसापेदे._ तत्करगात्स्वर् मूघरम्‌ ।२४१। 
तत्र क्षोरोबधाभिः स पूरितरायसेघंटः । 
' कामकेः पाण्डकायया सोउस्वपयज्जदोश्वरम ।॥॥२५१ 


२४० घौडशोडध्याय: 


पुनर्गेन्‍्धोादकस्नान॑ कारयित्वाप्य मूषरोः । 
विव्येस्सम्मृष्य त॑ वेवं स्तुत्वा भक्‍त्याम्यवन्द 
(न्दि) तः ॥२६॥। 
सौधमेंन्द्र ने अपने भ्रवधिज्ञान से प्रभु का जन्म हुआ जान- 
कर हर्षानुभव किया व तत्काल सर्वे देवों के साथ राजगह में 
आया । सूर्य के समान कान्ति-सम्पन्न आश्चयेकारक शरीर- 
सौन्दर्य घारण करने वाले प्रभु को लेकर इन्द्र मेरुपवंत पर 
झाया । वहाँ पाण्डुकशिला पर उसने क्षीरसागर के जल से भरे 
विशाल स्व्णकलशों से प्रभु का भ्रभिषेक किया । पश्चात्‌ गन्ध 
के जल से स्नान कराकर प्रभु को वस्त्राभूषणों से भूषित कर 
उनकी स्तुत्ति व नमस्कार किया ॥२३-२६॥ 


झथ स्वाइ' गे समारोप्य तं देवं देवताधिपः । 
देवेस्सह जयध्वानमुच्चरन्मोद निर्भरात्‌ २७॥॥ 
हस्तिनागपुरे भू सम्प्राप्प सनुजेशितुः । 
हेमाड़्रगं तमारोप्य सम्पृज्य विधिवत्ततः ॥२८॥। 


पुलकाद्ित सर्वाड्भों विधायादभतताण्डबम । 
झ्राचकर्ष मनस्तत्र सर्वेषामज्भहारदः ।२९॥॥ 


कुन्थुनाथाभिधां तस्य सर्वेषां पापकुन्धनात । 
फृत्वा मात्र समर्प्याथ हृष्टोड्गादमरावतीम ।।३०।। 


त्पश्चात्‌ प्रभु को अपनी गोद में लेकर भ्रतिशय भ्रानन्द से 
जय-जयकार करते हुए सर्व देवों के साथ इन्द्र हस्तिनापुर भाया, 
जहाँ उसने प्रभु को राज्याड्भराणा में सिंहासन पर स्थापन कर 
पूजा की तथा रोमाञ्चकारी ताण्डब-न॒त्य किया । उसका 
प्रभिनय सबके भ्रन्त:करण को झाकषित कर रहा था | इन्द्र ने, 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ ह रडर 


सबके पापों का नाश करने वाले होने के कारण प्रभु का ताम 
कुन्थूनाथ रखा व उसके बाद जिन-बालक को माता को सोंपकर 
अमरावती के लिए प्रस्थान कर गयां |२७-३०॥। 


एकपल्यमिते काले शान्तिनाथादुगते विभूः । 
तन्मध्येजीबि देवाच्ये: कुन्युनाथो5भक्त्‌ तदा ।॥।३ १॥॥ 
पञ्चोत्तर नवत्युकत्वा सहस्रायुस्स देवराद । 
पञ्चत्रिशर्‌॒ घनुष्कायो बमृव वसुधातले ((३२॥। 
कौमारेधस्थ त्रयोविशत्युक्तसहस्नरवत्सराः । 
सार्धसप्तशतोक्ताश्च व्यतीयुर्बालकेलितः ॥॥३३।। 
राज्य सपंतृकमथों प्राप्य तारुण्यदीपितः । 
चक़वत्यंभवद्‌ मृपो. जितसर्वविपक्षकः ॥।३४।॥। 


शान्तिनाथ के मोक्ष जाने के बाद एक पल्य प्रमाण काल 
व्यतीत होने पर कुन्थुजिनेन्द्र का जीवन-काल है। कुन्थु की भायु 
पनन्‍्चान्वे हजार वर्ष थी। वे पेतीस धनुष ऊचे थे। प्रभु का 
कुमारकाल तेबीस हजार वर्षों तक रहा उनका यह काल बाल- 
ऋ्रीडाभों में व्यतीत हुआ । इसके बाद तारुण्य झाने पर प्रभु को 
पिता का राज्य प्राप्त हुआ । कुछ समय पश्चात्‌ वह चक्रवर्ती 
हुए, उन्होंने सर्वे शत्रुओं को श्पने भ्रधीन कर लिया ।।३ १-३४।। 


भुभृत्किरीट्संलग्न-प्रदोष्यद्वत्नराजिभिः ॥ 

सनन्‍्दीपित पदास्भोजः परम सुखसन्वभूत्‌ ॥॥३५।। 
. एकस्मिन्‌ समये देवः स्वात्मध्यानपरायरणः । 

देहाद्विभिन्नमात्मानं बद्ध हि विकृतिस्तनों: ॥३६।॥। 

विज्ञाय तत्क्षणाद्रेहात्‌ बिरक्तोउमुन्महासतिः । 

तदा लौकान्तिका वेवाः झागतास्तं प्रतुष्ट्बः ॥३७॥॥ 


२४२ षोडशोध्ध्याय: 


राजाभों के मुकुट में चमकने वाले रत्नों की पंक्ति से 
जिनके पाद-कमल चमक रहे हैं, ऐसे प्रभु परम सुखी हुए । 
एक बार प्रभु भ्रात्म-ध्यान परायरा हुए । देह से आत्मा भिन्न 
है, लेकिन वह शरीरादि के कारण विकाररूप परिणमित होकर 
कमंबद्ध होता है--ऐसा जानकर देह से भी उनकी बुद्धि विरक्त 
हो गई। उसी समय लौकान्तिक देवों ने भाकर प्रभु की 
स्तुति की ॥३५-३२७॥। 


मधवापि तदा प्राप्तो देव: सह मुदान्वितः । 
जय देव ! समुच्चाय भवत्या तं प्रणनाम (च)।।३८।। 


विजयाशयां तदारुह्मा शिविकां स जगत्पतिः । 
सहेतुकबनं भूष: सहन: सहितो ययो ॥॥३६।॥। 
तत्र वेशाखमासस्य शुक्लायां प्रतिप्रद्यसों । 


साथकंर्भमिष बेर 


ुमिषे: साध जेनीं दीक्षां समग्रहीत्‌ ॥॥४०।॥ 
सनःपर्ययमापासा तदेव ज्ञानसुत्तमस्‌ । 
द्वितीये घत्र भिक्षाये हस्तिनागपुरं गतः ॥।४१॥। 
धर्ममित्रों महीपालस्तश्र तस्मे महादरात्‌ । 
ददो शुति तबाहारं पअ्चाश्चर्यानवेक्षत ।॥४२॥॥ 


पुनर्वनमसो प्राप्य घोडशाब्द स मोनभाक । 


महोग्र॒ तप श्रारेमे दृष्करं प्राकृतेजने ।।४३।॥। 
तपसा दर्धकर्मासों तिलकद्रमाधः सुरेट । 
चंत्रशुकलतृतीयायां. केवलज्ञानसाप्तवान्‌ ।४४॥॥ 

तप एक परं श्रेयः तपसा कर्मरणा क्षतिः। 

कर्सक्षयाद्‌ भवैज्ञानं ज्ञानान्मोक्षपद (दे) स्थिति: ॥४५॥॥ 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ ़ २४३. 


उसी समय इन्द्र भी भ्रानन्दित होकर देवों के साथ में 
हस्तिनापुर नगर में झ्राया व प्रभु की जयकार करता हुआ 
उनकी वंदना की। प्रभु विजया नामक पालकी में बेठकर दीक्षा 
लेने वन की ओर चले। वहाँ पहुँचकर बेशाख शुक्ल प्रतिपदा के 
दिन उन्होंने एक हजार राजाझों के साथ दीक्षा ले ली। उसी समय 
प्रभु को मन:पयेय ज्ञान प्राप्त हुआ । दूसरे दिन प्रभु आहार कै 
लिए हस्तिनापुर में श्राये । वहाँ धर्ममित्र नामक राजा ने प्रभु 
को भक्तिपूर्वक शुद्ध भ्राहदार दिया। देवों ने पंचाश्चयेवृष्टि की । 
भ्राहदर करके प्रभु फिर वन में चले गये। सोलह वर्ष परयेन्त 
सामान्य पुरुषों के लिए अ्रशक्त महा उग्र तपश्चरण उनने 
किया । देवाधिदेव प्रभु ने तप प्रभाव से घातिकर्म का श्रभाव 
कर दिया। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन तिलकवृक्ष के नीचे 
ध्यानस्थ प्रभु को केवलज्ञान प्राप्त हुआ । तप ही भात्मा का 
उत्कृष्ट कल्याण करता है, शभ्रर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति कराता है । 
तप से ही कर्मो का नाश होता है। क्मक्षय हो जाने से ही 
केवलज्ञान व मुक्ति प्राप्त होती है ॥३८-४५॥ 


ततः ससवसारेध्सो धनदादिविनिर्भिते । 
शक्कादि संस्तुतो देवः शुशुभे कौटिसूर्यरुक्‌ ।॥४६।। 
स्वयस्भगरापालाञे: यथोकक्‍तेरखिले:-स्तुतः । 
सम्पूजितो वन्दितश्व रराज परमेश्वरः ।।४७॥। 
दिव्यध्यनि समुच्चायं धर्मानुपदिशत्सतास । 


कु छा जा. 


सर्वेक्षेत्रत्ू विहरतू सासावधि निजायुथः ।।४८॥। 


इसके बाद कुबेरादिक ने समवशरण की रचना की, 
इन्द्रादिकों ने प्रभु की स्तुति की । प्रभु की कान्ति कोटि सूर्य के 


स्डढ घोड़शो5्ध्याय: 


समान थी । से स्वयंभू गशधरणा।दिकों ने प्रभु की स्तुति की, 
पूजा-वंदना की । इस प्रकार प्रभु शोभित होने लगे । दिव्यध्वनि 
से उपदेश करते हुए प्रभु ने भनेक क्षेत्रों में विहार किया । जब 
एक माह की मायु भ्रवशिष्ट रही तब प्रभु दिव्यध्वनि बंद कर 
सम्मेदक्षिखर पर्वत के ज्ञानघर कूट पर स्थिर हो गये ।।४६-४५॥ 


प्रमाण हृदि सम्बुध्य मोनसास्थाय स प्रभुः । 

सस्मेदं प्राप्य सो तिष्ठत्‌ कटे शानधराभिधे ॥४६।॥। 
पूर्णयोगं समारहच्य शुक्लध्यानधरो विभुः । 
सहस्लमुनिभिः साक॑ निश्चेयसपदं गतः ॥॥५०॥ 
सत्रामायां गते तस्मिन्‌ मोक्षसिद्धि जगत्पतों । 

तत्पश्चात्‌ षण्णवत्युक्तकोटीनां कोटिकाः स्मृता ॥५१॥। 
पण्णवत्युक्तकोट्यूश्च द्वात्रिशन्मितलक्षकाः । 
षण्णवत्युक्तसाहुलयुक्तासप्ततती._ तथा ॥५२॥। 
द्विचत्वारिश इत्युक्त सड़ः रूयया गरिगताः शिवम्‌ । 
तस्मादेव गिरेः कूटात्‌ गता भव्यास्तपोज्ज्वलाः ।५३।। 


शुक्लध्यान धारण करने वाले प्रभु ने पूर्ण योग पर 
प्रारोहण किया। एक हजार मुनियों के साथ चेत्र कृष्ण 
भ्रमावस्या के दिन प्रभु ने मोक्ष प्राप्त किया। उनके मोक्ष प्राप्त 
होने के बाद छियानवे कोटाकोटि, छियान्वे कोटि, बत्तीस लाख, 
छियान्वे हजार सात सौ बयालीस मुनियों ने उज्ज्वल तप से 
पवित्र होकर इस ज्ञानधर कूट पर से मोक्ष को प्राप्त 
किया ॥४६-५३॥। 


प्रथ सोमधरोराजा गिरियात्रां चकार सः । 
तत्कथां पावनों भव्या: सढुक्‍तां भुणताघना ।॥५४॥। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्य म्‌ रेड 


जम्बूमति शुभे क्षेत्र भरतस्थोपवर्तनम्‌ । 

वत्साख्यं तत्र-चाभाति सम्बल नगरं सहत्‌ ॥॥५५॥। 

महासेनो5भवद्रजा तत्वशानसमन्वितः । 

सोमश्री तस्य महिषो तयोसोमधरः सुतः ॥५६॥। 

सतु पुण्यनिधिनित्यं याचकेम्थो उदारधीः । 

ददो दानानि बहुशों याचितानि च याचितः ॥॥५७॥। 

शीलसन्तोषिताएशेषेः सदगुरं: समलडः कृतः । 

तपस्थी गृहसथ्येषपि स कदाचिद्वनं ययो ॥(५८।। 

सोमधर राजा ने इस क्षेत्र की यात्रा की--उसकी पवित्र 

कथा मैं कहता हूँ । हे भव्यजीवों, तुम भक्ति से सुनो। इस 
जम्बद्वीप के भरतक्षेत्र में वत्स देश है। उस देश में संबल नामक 
एक नगर है, जहाँ महासेन नामक एक तत्वज्ञानी राजा राज्य 
करता था । उसकी रानी सोमश्री थी। उन दोनों के सोमधर 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । वह राजा पुण्य की निधि था । उसकी 
बुद्धि उदार थी । याचकों को इच्छित वस्तु का दान कर वह 
उन्हें तृपष्त करता था। वह राजा शील, सन्तोष आदि गुणों से 
झलंकृत था तथा घर में रहता हुआ भी तपस्बी के समान था । 
एक बार वह वन में गया ॥५४-५८।। 

तत्रेकं सुनिराज॑ स बने संवीक्षय तापसम्‌ । 

अ्रपृच्छन्सुक्तिमार्ग स॒प्ररशम्य तमथानघम्‌ ।॥५६।। 

वरशितो हाचिरं तेन सुक्तिसार्ग समुज्ज्वलम्‌ । 

पुनस्सम्मेदमाहात्म्यं कथितं सुनिना भृशम्‌ ॥६०१। 

तथासोमधरो राजा भव्यसमौलियुणास्बुधिः । 

श्रुत्या सम्मेदमाहात्म्यं मुनिना भाषितं बरम्‌ ॥।६१॥। 

तदेव गृहसागत्य सस्सेदधरणीमृतः । , 

यात्रोद्योगं चकारासो भेरीध्यानसकारयत्‌ ॥१६२॥॥ 


रद यबोडशो इध्याय: 


हस्त्यश्वरथपत्यश्च सम्भृष्य बहुधा नृपः । 

सडघं चतुविधं तत्र पूजयश्नमृताम्बुधिः ॥६३॥॥ 

ततः सुलेन मार्गेस्सो बसन्‌ कतिपयेदिने: । 

प्राप सम्सेदश्शलेन्द्र सव्यजीवनमस्कृतम्‌ ।।६४।॥ 

वहाँ पर एक तपस्वी को देखकर उसने नमस्कार करके 

उनसे मुक्ति का मार्गे पूछा। मुनिराज ने उसका विस्तृत विवेचन 
किया भर साथ ही सम्मेदगिरि क्षेत्र का माहात्म्य भी बताया। 
भव्यों में श्रेष्ठ व गुण-सागर सोमप्रभ राजा ने मुनि-कथित 
सम्मेदगिरि माहात्म्य सुनकर, यात्रा पर जाने का निश्चय 
किया । उसने घर प्ाकर, यात्रोद्योग की सबको जानकारी हो 
जाये--इस भावना से नगारे का शब्द करवाया । हाथी, रथ, 
झ्रश्व, पेदल आदि को सजाकर, चतुविध संघ को पूजता हुआझा 
राजा, सुख से--मार्ग में ठहरता हुआ, कुछ ही दिलों में सबे- 
जीवों द्वारा पूजित सम्मेदगिरि पर पहुँचा ॥५६-६४॥ 


तत्र ज्ञानधरं कूटमभिवन्ध समच्य च। 

एकार्जुदचतुर्युक्ताइशीतिकोटिप्रमाणितं:._ ॥६५॥। 

भव्यस्सह्‌ तपोदीक्षां गृहीत्वा तप श्राचरन्‌ । 

घातिकर्माणि सर्वारि! दग्ध्वा घोरंतपोडग्निना ॥६६॥॥ 

केवलज्ञानसम्पन्न.. शुक्लध्यानप्रयोगतः । 

मुनि: सोमधरो सुक्तिपदं प्राप सुदुर्लभम्‌ ॥॥६७।॥। 

वहाँ उसने ज्ञानधर कूट की वंदना की, पूजा की। फिर 

एक भ्ररब चौराशी कोटि भव्यों के साथ दीक्षा लेकर तपश्चरण 
झंगीकार किया । घोर तप रूपी भ्रग्नि से घातिकर्मों को जला- 


कर वे केवलज्ञानी हुए तथा शुक्लइ्यान से दुलेभ मुक्तिपद प्राप्त 
किया ॥६५-६७॥ 


श्रीसम्मेदशिख रमाहत्म्यम्‌ २४७ 


इत्थमेकस्य क्टस्य फल॑ तत्सचंज फलम्‌ । 
जिनेस्द्र एवं जानाति नान्‍्योलघुमतिभुंथचि ।।६८।॥। 
यथाश्रुतं तथा चोक्‍त सर्वकूटाभिवन्दनात्‌ । 
यत्फलं तत्फलं सत्य प्राप्यते नेब वाग्वलात्‌ ॥६६।॥। 
इस प्रकार एक कूट की वंदना का फल ऐसा है, तब सर्वे 
छटों की वंदना करने वाले को प्राप्त होने वाले फल को तो 
जिनेन्द्र ही जान सकते हैं, श्रल्पबुद्धि मनुष्य नहीं । हमने जेसा 
सुना है, वेसा ही वर्णन किया है। सर्वेकूटों की वंदना का फल 
कहना दाक्‍य नहीं है ।।६८-६६॥ 
शाद्ू लविक्रीडितम्‌ 
प्राप्यान्तः शुचिकेवलं स्वतपसा कृत्या क्षय कर्मरणाम्‌ । 
स्थित्वा यञ्नजगत्पतिः शिंयपदं श्रोकुन्थुनाथो गतः ।। 
तत्पश्चाशइत एव यत्‌ूप्रशमनात्संसारवारांनिधिम्‌ । 
तोर्त्या ज्ञानधरं गताश्च बहवः सिद्धि तमीडे सदा (३७०॥। 
त्रिलोकपति भगवान्‌ कुन्थुनाथ जिनेन्द्र ने भ्रपने तपश्चरण 
से भ्रति पवित्र केवलज्ञान, कर्मों का क्षय कर प्राप्त किया व 
ज्ञानाधर कूट से शिवपद की प्राप्ति की। उसके बाद इस कूट को 
नमस्कार करके व संसार-समुद्र तिरकर ज्ञानधर कूट से 
प्रनेक भव्य, मोक्ष गये हैं-उन सबकी मैं सदा स्तुति करता 
हैँ ॥७०-७१॥। 
इति दीक्षितश्रह्मनेमिदत्तविरचिते श्रोसस्मेदशलमाहास्त्ये 
ज्ञानघरक्ट बर्रानंनाम बोडशोउध्यायः समाप्तः 4१६१ 
इस प्रकार सम्भेदशिखर जी माहात्म्य में ज्ञानषर कूट का 
वर्णन करने बाला सोलहचाँ प्रष्याय समाप्त हुआ । 


अथ सप्तद शोष्टयाय: 
(झभरहनाथ जिन चरित) 

देग्ये श्रहेन्‍त॑ देवेय्यंस्तत्पदस्तुतिवन्दनेः । 

प्राप्ताः सिद्धपदाधीशं श्रहेन्नाथ नमास्यहम्‌ ।।११। 

तत्कथापूर्वक तस्य कटस्थ गिरिमूपतेः । 

माहात्म्यं श्रवरणीयं यच्च तद॒क्येहं समासतः ॥३२॥। 

देवों के द्वारा पूजित तथा सिद्धपद के स्वामी उन झभ्रहन्तों 

को, या अ्रह तीर्थंकर को मैं नमस्कार करता हूँ । इन श्ररहनाथ 
जिनेश्वर की कथा को संक्षेप से कहकर मैं पर्वेतराज सम्मेदगिरि 
के उस कूट का, जहाँ से भ्ररहनाथ ने मुक्ति-प्राप्त की, संक्षेप से 
वर्णन करू गा, जो कि श्रवण करने योग्य है ॥१-२॥। 


जम्यूमति महाद्वीपे पूते पू्वबिदेहके । 

कच्छुनामा भहादेशों सोतायाः सरिदृत्तरे ॥३।॥ 

अस्त्यत्न हि सदा भव्या: बट्कमंनिरतास्तथा । 

मोक्ष यान्ति व यास्यन्ति नित्यं तत्र न संशयः ।।४॥। 

तत्र क्षेमपुरं दिव्य धनधान्यसमृद्धिभिः । 

पूर्ण पुष्यजनाकीरणं शोभते स्वरुचासदा 
(स्वर्गवत्त्सदा ) ।॥५॥। 


इस जम्बूद्वीप में महापुण्यों का स्थान पूर्व-विदेह में सीता 
नदी के उत्तर दिशा में तिलक के समान कच्छ नामक एक देश 
है। उस देद्ा में दिव्य व धन-धान्यों से समृद्ध क्षेमपुर नामक 
एक नगर है। वह पुण्यवान्‌ लोगों से युक्त था व षट्कमे-रत 
भव्यों से शोभित होता था ॥३-५॥ 
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नाटक कूट 





झरहनाथ जिनराज का, नाटक कूट है जेह। 
सन बच तन कर पूजहूं, शिखर सम्सेद यजेह १ 


झोश्म क्वीं श्री क्‍श्ररहनाथ जिनेन्द्रादि मुनि करोड़ ६६ लाख ६६ 
लाख ६६ हजार ६६६ मुनि (यानि १ कम भ्ररब मुनि) इस कूट से सिद्ध 
भए तिनके चरणारविन्द को मेरा मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार 
हो जलादि प्र॒र्ध' निर्वंषामीति स्वाहा ॥॥१८।। 


इस टोंक की भाव सहित वन्दना करने से ६६ करोड़ उपयास का 
फल होता है । 
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रांजा धनपतिः बभूव सुकृतालयः. 
* धनसेना तस्य 'राज्ञी रूपराशिरिवोज्ज्बला ॥॥६१ 


स धर्मेरगाकररोद्राज्यं चोतिमान्‌ न्यायवित्तमः । 
सुखमत्यः प्रज्ञास्तस्थाइब्रसं देशस्य पुएयतः ॥॥७१॥ 


प्रातरुत्थाय 'ताः सर्वाः सुखाधिक्यं गतास्ततः । 
वर्धतां वर्धेतंं मूप !” इत्याशीरंचन जगुः ।॥८।॥) 
तेन राज्य धनपतेः महीभर्तुरवर्धत । 
यथा निशापतेबिम्बं प्रजानेन्नाभिनन्दितम्‌ ।।६॥॥ 


उस नगर में धनपति नाम का* एक पुण्य के घर समान 
राजा था | रूप राशि के समान,छज्ज्वल घनसेना उसकी रानी 
थी । राजा नीतिमान्‌ व न्याय जानने वाला था। उसने धम्मे- 
पू्वेक राज्य का पालन किया; इसलिए उसकी प्रजा सुखी हुई । 
पुण्य-कार्यो में लीन राजा की मंगलकामना सुखी प्रजा प्रतिदिन 
प्रात:काल, “राजा के ऐश्वर्य में वृद्धि हो. ऐसा कहकर किया 
करती थी । प्रजा के आशीर्वाद से .धनपति का राज्य, शुक्ल 
पक्ष के चन्द्रमा की भाँति निरन्तर वृद्धि को श्राप्त हो रहा 
था ॥५-९॥ - 


एकदा नन्‍्दविपिने._ तीर्थकृत्तपसान्निष्टि । 
नाम्नाहुँन्नन्दनः प्राप ज्ञानवान्‌ भव्यसेवितः ॥।१०१। 


श्रुत्वा तमागतं राजा सहसोत्थाय चासनात्‌ । 
ससस्क्षम॑ पुनस्तत्र प्रीत्युत्पुलकितः किल ॥॥११॥। 
झभिवन्ध मुनि प्रेम्गा धर्मान्‌ पपृच्छ सार्थकान्‌ । 
श्रुत्व। तान्‌_तन्मुखाद्राजा विरकक्‍तस्संसृतेरभृत्‌ ।॥१२॥। 


२५० सप्तदशोषघ्याय: 


राज्य त्यक्त्वा सुधर्मात्मा संयुतों बहुमूमिपे: । 
दीक्षां जग्राह मोहाख्यग्रहसम्भोचनोचिताम्‌ ।।१३।। 


एक बार आनन्द नामक वन में तपश्चरण के महान संचय 
से युक्त, ज्ञानी व भव्य सेवित श्रहेन्नन्दन नामक तीर्थंकर भ्ाये 
हैं--ऐसा सुनकर वह (धनपाल ) तत्काल आसन से उठा । इस 
समाचार को सुनकर उसके शरोर में रोमाञच हो श्राया । वह 
उनके पास गया व वंदना करके विनयपूर्वक धर्म का श्रन्वर्थंक 
स्वरूप पूछने लगा। प्रभु के मुख से उपदेश सुनकर धनपति को 
संसार से विरक्ति हो गई । उसने राज्य का त्याग कर दिया व 
मोहरूपी पिशाच को भगाने में समर्थ जेन दीक्षा ले ली । उनके 
साथ अन्य भ्ननेक राजाशों ने भी दीक्षा त्री ॥१०-१३॥ 


एकादशाडूबविद्‌ भूत्वा पूर्वानपि चतुर्दश । 
सन्धाये शानवान्‌ तद्त्‌ शोलवान्‌ सुविचारवान्‌ ।।१४।॥। 


घड़त्तर दशोक्‍्तानि' काररणानि विभाव्य सः। 
बबन्ध तीर्थकृद्गोत्र तपसोग्र रा दोषितः ।३११५॥। 
ततोःन्‍्त्ये स्वायुषः प्राज्ञः धृत्वा संन्‍्यासमुत्तमस्‌ । 
जहो तपःशुचितनु स्वास्थिचर्भायशेषताम्‌ ।॥१६।। 
ततः सर्वाथंसिद्ध ञ्र॒ संप्राप्य स्वतपोंबलात । 
झहमिन्द्रं लेसे दुलंभ॑ देवदानवे: ।।१७।॥। 
आ्रायुष्मन्नभवत्तस्य त्रित्रिशत्सागरोपमस । 
तत्रोक्ताहारनिश्वाससाथि: प्राप्तहि - हषंतः ॥११४८॥। 
प्रनन्‍त सुखभक सिद्धध्यानसंलोनसानसः । 
वट्कमासायुरभवत्‌ तत्रदेवग्ण .स्तुतः ॥॥१६॥ 
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वह धनपति मुनि ग्यारह प्रंगों 4 चौदहपूर्वों का ज्ञाता 
हुआ । वह अभ्रतिशय विचारवान्‌ हुआ व दर्शन-विशुद्धधादि 
सोलहे भावनाओं का चिन्तवन कर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का 
बंध किया । .भ्रनन्तर भ्रायु के पंत में विद्वान्‌ मुनिवर ने उत्तम 
संन्यास धारण कर, भ्रपने झ्रात्मस्वरूप में स्थिर रहते हुए, अपने 
शरीर का त्याग किया। तप के प्रभाव से वह मुनि सर्वार्थसिद्धि 
में भ्रहमिन्द्र देव हुआ । वहाँ उनका आयुष्य तेतीस सागर था । 
झाहार, श्वासोच्छवास, विक्रिया ऋद्धि व अभवधिज्ञान पूर्वब्रत्‌ 
समभना चाहिए। बह पभ्रहमिन्द्र नित्य ही भ्रनन्त सुखों का 
उपभोग करने वाला था। सिद्धों के ध्यान में तत्पर रहने वाले 
उस अहमिन्द्र की आयु पूर्ण होने में केवल .छह माह शेष रह 
गये । १४-१६॥। ' 5 


भ्रथावतारचरित वबकये तस्य महात्मनः । 
अवरतात्पातकध्न॑ यत्‌ सर्वमड्रलकारणम्‌ ।।२०॥। 
जम्बूहोपे शुभे क्षेत्रे भारते कुरुजाड़ल:। 
देशों भमहाहस्तिनागपुरं तत्र महोज्ज्वलम ॥।२१॥। 
सोमवंशोद्भवस्तस्प राजा नाम्ना सुदर्शनः.। है 
सिन्रसेनाइभवत्तस्य राशी सुकृतसत्खेनी ॥२२॥ 


५. श्रब, मैं उस महान्‌ श्रात्मा के अवतार का चरित कहता 

हैं, जिसके, श्रवण करने से पातकों का: नाश होता है तथा सबका 
मंगल होता है। इस जम्बूद्वीप के शुभ भरतक्षत्र में कुरु जांगल 
नामक एक देश है। उस देश के. हस्तिनापुर नामक महान्‌ 
उज्ज्वल नगर में सोमवंशीय सुदर्शन राजा राज्य करता था । 
उसकौ रानी का नाम मित्रसेना था, जो कि मोक्ष प्रुण्य कौ 
खान थी ॥॥२०-२२॥॥ 


- २५२ सप्तदशो5ष्ध्यायः 


- धनवेन कृता रत्नवुष्टिः सब्यनि चेतयोः । 
८ण्मासाभ्य:ः प्राशशेषारणां विस्मयोत्पादिनी तदा ॥॥२३।। 
फाल्गुरास्य तृतीयायां शुक्लायामन्त्यमे शुमे । 
एकवा रत्नपयेझुः सुप्ता राज्नी सुलक्षरणा ॥२४।। 
अहमंखे ददश्येषा स्वप्नानू षोडश चोत्तमान । 
मुखे प्रविष्टं सातडः गं॑ दृष्ट्वा निद्रां जहो संती ॥॥२५॥। 
'मूपालनिकर्ट हर्षात्‌ गता स्वप्नेफलं ततः । 
श्रत्वा पुलकिताडुी सा गर्भे धारयदीश्वरम्‌ ।२६।॥। 
तहिनान्नवमासान्ते.. देवस्त्रीकृतसेवना । ॥' 
आसूत सोत्तम पुत्र सर्वपुत्रशिरोमरिम्‌ ।२७।। 

इनके घर में धनपति कुबेर द्वारा प्रभु के गर्भ में भ्राने के 

छह माह पूर्व सै रत्नवृष्टि होने लगी, जिसे देखकर प्रजा को 
ग्रति झ्राश्च्र्य हुआ । इसके बाद फाल्गुन शुक्ल तृतीया की रात्रि 
में,. श्नन्तिम नक्षत्र अभिजित्‌ के रहते हुए रानी सुलक्षणा ने 
सोलह स्वप्न देखे व श्रपने मुख में प्रवेश करते हुए एक उन्मत्त 
हाथी को भो देखा । इनको देखकर रानी ने निद्रा का त्याग 
किया व स्वप्नों का फल जानने की इच्छा से राजा के पास 
गई 4 स्वप्नों का फल सुनकर रानी को रोमांच हो गया । उसने 
_ प्रभु को गर्भ में धारण किया । देव-स्त्रियाँ उसकी भ्रनेक प्रकार 
से सेवा करने लगीं | गर्म के बाद नवमे माह में मार्गशी्ष माह में 
(जगत्‌ के ) सर्व पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया ॥२३-२७॥ 


| डे 


तदा देवेन्द्र झ्ागत्य प्रेमविस्फारितेक्षणः । 
सकोौतुक सुरे: सार्धथ समादाय प्रभुं सुदा ।२८।॥। 
हेमाचल जगामाथ पाण्ड्कायां जगत्पतिम्‌ । 
समारोप्य धर्टर्दोघें देंबानोते: : सुवेगतः ॥॥४६॥॥ 
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क्षोरोदसलिलापूर्ण रभिषेके जगदुगुरोः: । 
चकार विधिवत्तत्र जयनिर्धोषमुच्चरन्‌ ॥।३०।। 
पुनर्गन्धोदर्कदेवमभिषिच्याथ. भूषरं: । 
दिव्य: सम्मूष्य देवेशं कृतवान्‌ तनन्‍्नुति हरिः ॥॥३ १॥॥ 
सुयस्सम्प्रोप्य देवेन्द्रो हस्तिनागपुरं मुदा। 

' भृपाद्डधण प्रभु प्रेम्रगां संस्थाप्याथ समचितम्‌ ॥।३ २॥॥ 
ताण्डवाडस्बरं कृत्या तस्याग्न 5हँत्सपश्यतः । 
तस्याइरनास कृतवान्‌ स्मररणात्सवंसिंद्धदम ॥१३३१। 
सात्रे समप्य पश्चात्तं सुदर्शश सतेन सः। 
जयदेवमथोच्चार्य गतः स्वर्ग सहामरं: ॥१३४।। 
कुन्थुनाथाच्चतुर्भागपल्यकाले गते प्रभः। 
अरस्तन्मध्यसञ्जीवी चमव जगतां पतिः ॥३५॥१ 


इसके बाद इन्द्र श्राया, उसने प्रेम व कौतुक से नेत्रों को 
फैलाकर प्रभ को देखा। श्रनन्तर प्रभ को हाथों में लेकर वह सर्व 
देवों के साथ मेरु-पर्वत पर पहुँचा । वहाँ उसने पाण्डक-शिला 
पर प्रभु का स्थापन करके, क्षीर-सागर के जल से भरे विशाल 
 कलशों से उनका भ्रभिषेक किया व दिव्य वस्त्राभूषणों से प्रभु 
को अलंकृत कर, जय-जयकार करते हुए वापस हस्तिनापुर 
भ्राये । प्रभु को राजाड्ण में लाकर सिहासन पर स्थापन 
किया | इन्द्र ने प्रभु के समक्ष ताण्डक नृत्य किया व स्वजनों 
को देखते हुए प्रभु का नाम “भर” रखा । ,इसके बाद जिन- 
बालक को माता के लिए सोंपकर, राजा की शप्रनुमति लेकर 
इन्द्र भ्रन्य देवों के साथ वापस स्वर्ग चला गया। कुन्थ॑नाथ के 
बाद चौथाई पल्य बीत जाने पर भ्ररनाथ का जन्म हुमा । इस 
समय में उनकी भायु भी सम्मिलित है ॥२८-३५॥ 


श्श्र सप्तदशो5घ्याय: 
चतुर्युक्ताशोती समिति सहलाष्टां पुरीश्वर: 
तजिशच्चाप शरीरो5यं बभवातोव सुन्दरः ॥३६॥। 
हूं पकःशतकोमानां._ तप्तजाम्भूनदद्युतिः 
प्रत्यहूं मोदयामास पितरो बालकेलिलिः ॥॥३७।। 


एकबविशतिसाहस्न वर्षारिंग क्रीडनादिभि: 
बालये तस्य व्यतोतानि शारदोन्दु शरण॒लेः ।॥३८॥। 
पित्राज्यं ततो लब्धं चकऋवत्यंभवत्प्रभु: । 

तत्रापि मोहजस्तस्य मदो ना5भन्‍्नृप श्विया ॥३६।॥। 


प्रभु कौ आयुष्य चौरासी हजार वर्ष की थी। उनका शरीर 
तीस धनुष प्रमाण ऊँचा था । प्रभु ने भ्रपनी भ्रतिशय सुन्दरता 
से सेकड़ों कामदेवों को भी लज्जित किया। उनके शरीर की 
कात्ति तप्त स्वर्ण की भाँति थी। उन्होंने भ्रपनी बाल-क्रीड़ाओं 
से प्रतिदिन माता-पिता को भ्रानन्दित किया । शरत्‌-काल के 
चन्द्र समान कान्ति के धारक प्रभु का इक्कीस हजार वर्षों का । 
बाल्यकाल क्रीड़ाश्रों में समाप्त हुआ । भ्रनन्तर पिता ने उन्हें 
राज्य भार दे दिया। उन्हें चक्रवर्ती पद भी प्राप्त हुआ, तथापि 
प्रभु को मोह, गरव भ्रादि का स्पश भी नहीं हुआ था ॥३६-३६।। 


एकदाय नुपाराध्य चक्रवर्तोीं सुसोधगः । 
परयोधरघटसक्न कसलोयां ददर्श हि ॥॥४०॥। 
तत्क्षणादेव खे (वि) लोनां रष्ट्वा तां राज्यमोगतः । 
विरक्‍्त हृदयों भृत्वा तपस्सारमनन्यतः ॥।४१॥॥ 
' -तदा सारस्वतः तत्न प्राप्ता देव प्रतुष्टुवः । 
धन्योसि स्थां-विना को5त्र कुर्यादेव विवेचनस्‌ ।।४२)। 
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एक बार पझ्नेक राजाझ्रों द्वारा भ्राराधित चत्रवर्ती अ्रनाथ 
राज्य-गृह की छत पर बेठे हुए थे। उसी समय श्राकाक्ष में मेघों 
का समूह भाया व तत्काल ही विलीन हो गया--यह देखकर 
प्रभु राज्य, भोगादि से विरक्त हुए व तप ही सार है--ऐसा 
विचार करने लगे । उसी समय लौकान्तिक देव भ्राये व उन्होंने 
भगवान्‌ के वेराग्य की इस प्रकार स्तुति (भनुमोदना) की-- 
“हे प्रभु ! आप धन्य हैं, श्रापफे समान ऐसा विचार और कौन 
कर सकता है, भ्रर्थात्‌ कोई नहीं ॥४०-४२॥।। 


इन्द्रस्तदेव सम्प्राप्तस्तदानों तां प्रभामयोम्‌ । 
बेजयन्तों समारुह्य शिबिकां भास्करशणतिः ।॥४३।। 
सहेतुकवन रम्यं प्राप देवगरणस्तुतः । 
साधे शुक्लदशस्यां स रेवत्यां सत्तपोवने ॥॥४४।। 
सहखभूमिपेः सार्थ दीक्षा. धृत्वा स्वमानसे । 
सनःपर्ययनासान प्रबोधं लब्धवान्‌ प्रभुः ।॥४५।॥। 
द्वितीयदिवसे. चक्तपुरं भिक्षार्थभागतः । 
अपराजितमूपेन भोजितः श्रद्धया मुदा ॥॥४६।। 
पड्चाश्चयेंक्षणात्तेन हृष्टेन बहुवन्दितः । 
_कृपाद्रेयादशा वीक्ष्य तं पुनः प्राप्य तहनम्‌ ॥॥४७॥। 
छम्मस्थः घोडशाब्दं स तप उच्च समाचरन्‌ । 
. खतुर्धातानि संहृत्य सुतोक्णेन तपो$सिनां ।।४८।। 
दादश्यां कातिके सासे -शुब्लपक्षे जगत्पमभः । 
- रपालतससूलेच केबलशानसाप्तवान्‌ 448४6॥। 
. इन्द्र भी उसी सभय 'पभाकर वेजयन्ती नामक कान्तियुक्त 
पालेकी में “सूये समान तेजस्वी प्रभु को बेठाया व देव-समूह के 


२५६ सप्तदशोष्ष्याय 


द्वारा स्तुत सहेतुक वन मे झाये । माघ शुक्ल दछ्मी के दिन 
रेवती नक्षत्र के रहते हुए प्रभु ने एक हजार राजाओो के साथ 
दीक्षा धारण की । इसके बाद उन्हे चतुर्थज्ञान की प्राप्ति हो 
गई। दूसरे दिन प्रभु भ्राहार के लिए चक्रपुर नामक नगर मे 
गये | वहाँ के राजा अपराजित ने श्रद्धा व झानन्द से प्रभु को 
प्राहदर दिया । वहाँ पर पजञ्चाश्चर्य वष्टि हुई, जिसे देखकर 
भ्रपराजित राजा ने बार-बार प्रभु की स्तुति की । प्रभु ने राजा 
को कृपा की दृष्टि से देखा व अ्रनन्तर पुन वन में चले गये । 
प्रभु ने सोलह वर्ष पर्यन्त छद॒मस्थ अभ्रवस्था मे रहते हुए उम्र 
तपश्चरण किया | श्रतिशय तीक्ष्ण तप रूपी खडग़ से चार 
घातिकर्मो को नष्ट कर कातिक शुक्ल द्वादशी के दिन श्राम्रवृक्ष 
के नीचे प्रभु को केवलज्ञान प्राप्त हुआ ।॥॥४३-४६।। 


तदा समवसारे5थ.. शक्रादिसुरनिर्भिते । 
यथोक्‍तकुन्थुसेनादिज्वलद्वादशकोष्ठके ॥५०१। 
बहुशोभासमायुक्ते स्थितो5यं जगदीश्वरः । 
दिव्य घोषेण सम्पृष्टो भव्येः सुकृतमुज्जगों ५१४ 
पुण्यक्षेत्रेदु विहरन्‌ सासावधि तनुस्थितिः । 
संहृत्य विव्यनिर्धोषं गतः सम्सेदपर्वबतम्‌ ।॥५२॥। 
तत्र माटकेनास्नींव कटे स्थितसुदारधीः । 
शुक्क्र॒ष्यानससारूढः बरं योगं प्रसाधयन ।॥।५३।। 


उसी समर्थ प्रभु, देवनिभित तथा द्वादश सभाभों में विराजे 
कुन्थसेन आदिक से शोभित समवशरणा में स्थित होकर दिव्य- 
ध्वनि से धर्मोपदेश देने लगे । भ्रनेक पृण्यक्षेत्रों में विहार कर, 
एक माह श्रायु भ्रवशिष्ट रहने पर प्रभु सम्मेदशिखर पर्वत के 
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नाटक नामक कूट पर झाकर स्थित हुए। उन्होंने वहाँ शुक्ल- 
ध्यानारूढ़ होकर उत्तम योग धारण किया ॥५०-५३॥। 
चेत्रामासां सहन स्स सुनिर्भिर्मुदताशयः । 
गतस्तन्नाटकात्कटात्‌ निर्वारणं विश्वदुर्लभभ्‌ ॥॥५४।॥। 
एकोनशतकोट घश्च लक्षास्तावन्‍त एव हि। 
तावन्त्येब सहस्नारिष इत्युक्ता मुनिनायकाः ।।५५॥। 
चेत्र कृष्णा श्रमावस्या के दिन एक हजार मुनियों के साथ 
श्रनन्तसुखी भगवान्‌ भ्ररनाथ-ने नाटक कूट से विश्वदुर्लभ मोक्ष 
को प्राप्त किया। उस समय निन्‍यान्वे कोटि, निन्यान्वे लाख, 
निन्‍्यान्वे हजार मुनि नाटक कट से श्रविनाशी मोक्ष को प्राप्त 
हुए ॥५४-५५॥। 
ग्रन्येषपि बहवः सिंड्धि प्राप्तास्तेडस्मादनश्वरीम्‌ । 
सुप्रमेनाथष भूपेने सद्भपूजनपूर्वकम्‌ ॥५६।। 
यात्रां सम्मेदशेलस्य कृता तस्थ कथां शरण । 
जम्बूढ्वीपे विवेहेईस्ति पश्चिसे सकलामिधः ।।५७॥। 
देशों महान भद्गपुरं तत्न सम्यक्‌ प्रक्ाशते |. 
' तस्य राजा ननन्‍्दसेनों महाश्रतमो:$भवत्‌ ।॥५८।। 
विज॑याल्या तस्य राज्ञी चतुर्धादानतत्परा । 
'. तया सह सुधर्मात्मा भुझ्जन्‌ भोगान्महोषतिः ।५६।। 
बिचाय बहुदानानि दत्तवान्‌ प्रतिवासरम्‌ । 
' 'बूरौकृत्य स दोनानां दुःखं वाडिछतवानतः ।।६०॥। 
, स्ंसदगुरासम्पन्नो रराज क्षितिमण्डले ।. 
' एकवाओइ्सों समामध्ये सिहासनगतो नृपः ॥६१॥। 


२५८ सप्तदशो5ध्याय: 


सुप्रभ नामक राजा ने संघपूजन-पूर्वक सम्मेदशिखर जी की 
यात्रा की, उसकी कथा, हे श्रेरिक ! सुनो । इस जम्बूद्वीप के 
पश्चिम विदेह क्षेत्र में सकल नामक देश है। उसमें भद्गपुर 
नामक एक विशाल नगर भ्रत्युत्तम रीति से शोभित था| वहाँ 
का राजा नन्दसेन श्रत्यन्त श्ूरवीर था। उसकी रानी विजया 
भो सद्पात्रों को चार प्रकार का दान देने भें प्रवीण थी । धर्मात्मा 
नन्‍्दसेन राजा उसके साथ भोग-भोगता हुआ भानन्द से रहता 
था। राजा विचारपूर्वक प्रत्येक दिन दीन-दुखियों के दुखों को 
इच्छित दान देकर दूर करता हुआ, भू-मण्डल पर स्वग्रुणों से 
युक्त होकर शोभायमान हो रहा था ॥५६-६१॥ 


सज्जीकृत्य स्वमात्मानं बभो भानुरिवापरः । 
वनपालस्तदास्पेत्य. प्रसूननिचयं बरम्‌ ।१६२।। 
झ्रथ नृपस्थ पुरतः सुरभीकृत विड मुख । 
एक कुसुमसादाय कोतुकेन महीपतिः ॥॥६३।। 
अमयामास वेगेन करस्थं हषिताननः । 
तस्मात्‌ प्रषात भ्रमरों मृत एवं सभाभुवि ॥॥६४।॥ 
तेनेव हेतुना राजा तदेव विरतो5भवत्‌ । 
राज्य सुन्दरपुत्नायः दत्वागादटवों प्रभुः ॥।६५॥।॥। 
सुनिभू त्वा तपश्चक्रे घोरसंयमवान्‌ किल । 
तत्प्रभावेन सन्त्यज्य शरीरं॑ तपसोज्ज्यलम्‌ ॥६६।। 
स्वगगें बोडशसे प्राप्य वेबोउमून्निजपुण्यतः । 
ततश्च्युतोी महाहीये जम्बूमति स भारते ॥६७॥॥ 


क्षेत्रे सुरम्यवेशे चर पोदनाख्यपुरे शुभे । 
भूपस्य श्रीमती भर्तु: श्रीसेनस्थ गुणास्बु्धे: ।।६८।॥। 


श्रीसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ २५६ 


पुश्रो बभूब सहुद्धिः सुप्रभाख्यो महाप्रभुः । 

पाठी सकलविशानां प्रसिद्धों भूमिमण्डले |।६६।॥। 
समये भूपतां प्राप्य रराज मघवेव सः। 

एकदा चारणेनाथ मुनिना सह भूभृतः ॥॥७०॥॥ 
संगमो5स्थाभवच्चेनमपृष्छत्तरसाधिप:। 
त्रिलोक्यां भो सुने तत्कि यज्ञ जानासि तत्त्वतः ।॥७ १॥। 
तस्मान्निर्वाणमार्ग मे दर्शयाद्य दयानिधे। 
सोक्षोपायाप्रधानं स यात्रां साम्मेदिकीं तदा ।॥७२॥। 
कथयामास भूपालं प्रति सर्वंसमृद्धिदां । 
मुनिवाक्यात्समर्च्याथ सहः घ॑ यात्रोन्मुलो नुपः ॥७३॥। 


झाकाश में जिस प्रकार सूर्य शोभित होता है, वह राजा 
भी उसी प्रकार सभा के मध्य सिहासन पर शोभित था | तभी 
एक वनपाल ने झ्ाकर सुगन्धित पुष्प राजा के समक्ष प्रस्तुत 
किये । उन पुष्पों के सुगन्‍्ध से सभी दिशायें सुगन्धित हो गईं । 
राजा ने उन पुष्पों में से एक पुष्प ले लिया और कौतुक से उसे 
वेगपूर्वक फिराने लगा। फूल में से एक भ्रमर, जो मर गया था, 
नीचे गिर पड़ा। उसे देखकर राजा को तत्काल वेराग्य 
हो गया । उसने अपना राज्य सुन्दर पुत्र को दिया व मुनि 
होकर वन की झोर निकल पड़ा । उसने वन में उग्र तप किया 
व श्लायु के अन्त में समाधि-पूर्वक शरीर का त्याग किया । पुण्योदय 
से वह सोलहवें स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ की भायु के समाप्त हो 
जाने पर बह वहाँ से च्युत होकर इस जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में 
स्थित सुरम्य देश के पोदनपुर नामक नगर के राजा श्रीसेन की 
रानी श्रीमती के गर्म से पुत्र रूप उत्पन्न हुआ । उसका नाम 
सुप्रभथा। वह सुबृद्धि का धारक तथा महा बलशाली था । 


२६० सप्तदशो5ध्याय: 


योग्य समय झाने पर वह राजा बना व इन्द्र के समान शोभाय- 
मान होने लगा । एक बार राजा की भेंट चारण भुनियों के 
साथ हुई । राजा ने उनसे प्रश्न किया-हे प्रभो ! तीन लोक 
में ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसे आप नहीं जानते हैं ? श्रत:ः 
हे दयानिधे ! हमको झ्राज निर्वाण मार्ग दिखलाभो ! मुनिराज 
ने कहा--सम्मेदगिरि की यात्रा मोक्ष का मुख्य उपाय है। 
राजा समृद्धिशाली था। उसने मुनिवचनानुसार सर्व संघ की 
पूजा कौ व यात्रोन्मुख हुआ ।॥।६२-७३॥। 


एककोटब करहिते: शतलक्ष प्रमारिेः । 
भव्यः सह गतः शल नाटक कटसुत्तमं ॥॥७४।। 
झभिवन्द्याथ तंर्युक्तेस्तत्रासों दीक्षितो5भवत्‌ । 
बन्दे त॑ नाटक कूटं तरेत्स भवसागरम्‌ ।॥७५॥। 
षण्णवत्युक्तकोट्य क्‍्तप्रोषधब्नतपुण्यतः । 
एकक्टनसस्कारफलमीदग्भवेद्‌ भुवि ॥७६१। 
जिन एव फल विन्धात्‌ सर्वक्टाभियन्दिनः । 
तद्विषयं क्थ बक्‍तुं शकक्‍यं मे चाल्पमेघसः ।॥७७।॥। 


इस महायात्रा में एक कम एक कोटि श्रर्थात्‌ एक कम शत 
लक्ष प्रमाण भव्य थे। राजा ने इन सब के नाटक कूट पर 
श्राकर उस कूट की वंदना की व वहीं पर उसने मुनि दीक्षा 
ग्रहण कर ली । जो इस कूट की वंदना करता है वह भवसमुद्र 
पार हो जाता है। इस कूट की वंदना करने से छिहान्वे कोटि 
प्रोषधोषवास का पुण्य मिलता है; तब सर्व कूटों की वंदना का 
फल तो जिनेश्वर ही जान सकते हैं दूसरा कोई भी जानने में 
समर्थ नहीं है ॥७४-७७॥ ह 


श्रीस म्मेदशिख र माहात्म्य म्‌ २६१ 


झरनाथो केवल प्राप्प यस्मात्‌ सिद्ध 
। स्थान प्राप तेजः ससुद्र: । 
भग्यर्जबिवेन्दनीयं समन्‍्तात्‌ बन्दे भकरत्या 
कूटक॑ नाटकाख्यम्‌ ।॥७८।। 
तेज के समुद्र भ्ररनाथ प्रभु ने जहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया 
है, वह नाटक कूट भव्यों द्वारा भक्तिपू्वेंक वंदना करने योग्य 
है। मैं इस कूट को नमस्कार करता हूँ । 


इति दोक्षितब्रहमनेमिदततविरचिते सम्मेदशलमाहात्स्ये 
नाटक्ट वर्रनंनाम सप्तदशोध्यायः समाप्तः ॥॥१७॥। 
इस प्रकार सम्मेदशिखर माहात्म्य ग्रन्थ में नाटक कूट का 
वर्णन करने वाला सत्रहवाँ भ्रष्याय समाप्त हुआ । 


वा + चाहा: ३ सीआ०-+ डी 
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नोका जल सें रहते हुए पार कर सकती है, परन्तु नोका 
में जल धाते ही उसकी पार करने को क्षमता नष्ट हो जातो 
है; इसलिए सावधान रहना चाहिए कि कहॉँ सोका में 
जल न आने पाये । इसी प्रकार साधक संसार में भले हो रहे, 
किन्तु संसार का साया-सोह साथक के सन में नहीं रहना 
चाहिए ।. । 


ध्कृककककककककककफक कक 





अथ अषच्लदशोकछ्रयायः 
(सल्लिनाथ दिन चरित्र) 


श्रीमल्लिनाथ पादाब्ज॑ भजतापनिवारणम्‌ । 
सम्यग्ज्ञानप्रकाशाय बन्दे मुनिजनाशितम्‌ ।॥१।॥ 
सम्बलाल्यो तस्य कूटो वन्दनाठसंवर्धकः । 
यस्सात्स जगदीशानः संसिर्धि परमां गतः ॥॥२॥। 


सम्यग्शञान का प्रकाश मुझे प्राप्त हो, इस कामना से मैं 
श्री मल्लिनाथ प्रभु के भवताप-निवारक व भुनिजनों के आाश्रय- 
भूत चरणा-कमलों की वंदना करता हूँ; साथ ही सद्धमंवद्ध क 
सबल नाम के उस कूट की भी वंदना करता हूँ, जहाँ से प्रभु ने 
परमगति को प्राप्त किया है ॥१-२।॥। 


तत्कथापूर्वक॑ तस्य क्टस्य सरलेः पदेः । 
बद्येहह किल माहात्म्यं भरोतव्यं साधुनिः समस्‌ ।॥३॥॥ 
जम्बूनास्नि द्ोपराजे विदेहे पूर्वके शुभे । 
विराजते स्वभावाज्च विधयः कच्छुकावती ।।४।। 
अमाशोकपुरं दिव्यं भाति सुक्तिपुरोपमम्‌ । 

तत्र वेश्रवशों राजा भ्रमूदेश्नवरणोपमः ।।५।॥ 
झ्रनेकगुरासस्पन्न: शोलसिथः प्रतापयान्‌ । 
प्रभुनामजपासक्तो राज्ये शक्त इय छुतन्‌ (६॥॥ 
बनक्रोड़ानिसित स एकदा वनमध्यगात्‌ । 
वर्वशंकवटलद महान्स तञ्ञ॒ भूपतिः ।७॥॥ 
महाधनहिसच्छायायक्षव॒न्दनिवेशितः । 
वनसच्णे सम भात्येषु महासाधुरियोन्नतः ।।८।॥। 


श्रीसम्मेदशिख रमाह त्म्य भ्‌ | रेष३े :; 


श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्र की कथा कहकर मैं सरल पदों में 

संबलकूट का माहात्म्य कहूँगा | हे श्रावक भर साधुओं ! इस 
माहात्म्य को सुनो । द्वीपराज जम्बूद्वीप के शुभ परूव॑-विदेह में 
कच्छुकावती नामक एक स्वाभाविक, भ्रनादिनिधन देझ्ष है उसमें 
ध्रशोकपुर नामक एक नगर है। वहाँ वेश्रवृण नामक कुबेर 
के समान वेमवशाली राजा था। वह धभनेक गुरों से सम्पन्न, 
शील का सागर व पराक्रमी था । नित्य ही जिनेन्द्र के नाम का 
जप करने वाला वह राजा अपने राज्य में इन्द्र के समान शोभा 
पा रहा था। एक बार वह राजा वन-क्रीड़ा के लिए बन में 
गया। वहाँ पर उसने गहन व ठण्डी छाया वाले एक विजश्ञाल 
बट वुक्ष को देखा, जिसकी परछाई दूर तक पसरी हुई थी। 
उस वृक्ष पर यक्षों का' निवास था। वह वृक्ष उस वन में किसी 
उन्नतात्मा महासाधु के समान दिखाई देता था ।। ३-८।। 

तं दृष्द्‌्वा वटव॒र्क्ष स प्रपश्य अह्ृधाग्रतः । 

चचाल सबलो यावत्‌ प्रसन्न वदनास्थुज: ।।६।। 

तावत्तस्योपयेकस्मात्‌ वज्ञपातों बनभूथः हि । 

भस्मतां तेन सम्प्राप्तो बटोयं॑ परक्षिसंयुत: ॥॥१०॥॥ 

सत्या ( कृत्वा ) तस्यातिशोक॑ स राजा करणयो हृदि। 

तदेब प्राप्तवराग्यं राज्य तत्याज तनन्‍्सहत्‌ ॥॥११॥। 

स्वपुश्राय तदा राज्यं दत्वा वनमुपागतः । 

नमिस्वासी समोपे स अहुमूपसमन्बितः ।११२१। 

समुत्सहा स जग्माह दोक्षां कल्मघनाशिनीम्‌ । 

सिद्धालय॑स्य सोपानां तां प्राप्यातोव हृथितः ॥ १३१) 

क्रमादेका दशाऊ्ानि पूथवण्पपिचतु्दश । 


थुत्था सम्भावयासास कारणानि ज बोंडश ।३१४।। 


२६४ झण्टादशो5ष्याय: 


तीर्थ कृश्नामसम्बध्वाध्युबान्ते सन्यसत्यभुः । 
तनु त्यक्त्वा गतः सर्वर्थ्सिद्धि स्वतपोबलात्‌ ।। १५।। 


राजा वेश्रवरा ने उसे देखकर उसकी बहुत प्रशंसा की । 
वहाँ से चलकर वह थोड़ी दूर ही पहुँचा था कि उस वृक्ष पर 
झकस्मात्‌ वज्भपात हुआ और उस पर रहने वाले पक्षियों भ्रादि 
सहित वह वृक्ष भस्म हो गया । राजा के मंन में उसके विषय 
में करुणा से भ्रतिशय झोक उत्पन्न हुआ | उसी समय राजा को 
वेराग्य हो गया और उसने अपने पुत्र को राज्य देकर, वन में 
श्री नमिरवामी के पास जाकर श्रनेक राजाओं के साथ पाप- 
नाशक दीक्षा ग्रहण करली | यह दीक्षा मोक्ष की सीढ़ी के समान 
है । दीक्षा के प्राप्त होने पर वेश्ववण को श्रत्यन्त प्रसन्नता हुयी । 
श्रनुक्रम से उसने द्वादशाज्भु का ज्ञान प्राप्त किया तथा सोलह 
कारण भावनाझ्रों का चिन्तवन करते हुए तीर्थंकर कर्म-प्रकृति 
का बंध किया | श्रायुष्य के भ्रन्त में संन्यास धारण कर उन्होंने 
शरीर का त्याग किया व तपोबल से सर्वार्थंसिद्धि में जन्मधारण 
किया ॥६-१५॥ 


एकहस्तोच्तिस्तेशत्र शुक्ललेश्याधरों बिभुः। 
अहमिन्द्रत्यमापन्नी रराजे वरवोयेतः ॥।१६।॥ 
अ्यस्त्रिशत्समुंद्रों क्तामायु: सम्प्राप्य तत्र सः । 
तत्रोक्ताशननिश्वासंबलवीयंसमन्वित:. १॥१७॥॥ 
प्रकुबन्‌ संप्ततत्त्वानां चर्चा तत्न स्थितेषु ये । 
अनादिमुतसिद्धानां पदान्युच्चेव्यंभावयन्‌ ।।१८।॥॥। 


एवं व्यतीत्यायुष्यं प्रण्मासावधि जीवनः । 
भोगादष्यतुलान्तूनं_ विरक्तस्तत्रसंस्थितः ॥१६।॥। 


न रे 
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मल्लिनाथ जिनराज का, संबल कट है जेह । 
सन बच तन कर पूजहूं, शिखर सम्मेद यजेह ॥। 


ओरेम्‌ हीं श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि ६६ करोड़ मुनि इस कूट 
से सिद्ध भए तिनके चरणारविन्द को मेरा मन वचन काय से बारम्बार 
नमस्कार हो जलादि अ्रर्ध निर्वपामीति स्वाहा ॥१६।॥) 


इस टोंक की भाव सहित वन्दना करते से एक करोड़ प्रोषध उपचास 
का फल होता है । 


श्रीसम्मेदशिख रमाहास्म्यम्‌ ह २६५ 


झबतीय ततो भूमो यथायं तप झ्ाचरन्‌ । 
ततो भुक्ति तथा तस्य वष्यंते चरितं मया ।॥२०॥। 


वहाँ उसकी श्रायु तेतीस सागर थी तथा उसके शरीर की 
ऊँचाई एक हाथ की थी। वह शुक्ल लेश्या का धारक था। 
उसके भोजन, निःश्वास बलवीर्य आदि कथन शास्त्रानुसार 
समभना चाहिए। वहाँ रहने वाले दूसरे भ्रहमिन्द्रों के साथ 
तत्त्वचर्चा करते हुए, तथा श्रनादिभूत सिद्धों के पद का नित्य 
हो विचार करते हुए उस अभ्रहमिन्द्र की भ्रायु छह मास बाकी रह 
गई, तब भी वह भोगों से विरक्त था। श्रब मैं उसके इस पृथ्वी 
पर भ्रवतार लेने तथा तपश्चरण कर मोक्ष प्राप्त करने पयेन्त 
तक की कथा कहता हूँ ॥१६-२०॥। 


जम्बूद्वीपे भारते5स्मिन्‌ क्षेत्रेटस्ति मिथिलापुरी । 
इक्वाकुबंशे तत्रास्ति कुंभसेनो महानपः ॥॥२१॥। 
महाविवेकसम्पन्नो महाभाग्यो भमहामतिः । 
महासुकृतराशिश्य महाभव्यों महोज्ज्वलः ॥२२॥। 
प्रभावती महाराशी तस्यभूमिपतेरभृत्‌ । 
कामस्त्री कोमुदों रूपे प्रभायामजयच्चसा ॥॥२३।। 
तयोगृहे.प्रभोरज्ञात्वावतारं धनदादयः । 
ववर्धुरतिमोदेन रत्नालि विविधानि च।॥।२४॥ 
अ्रथ चेत्रे शुमे मासे शुक्लायां प्रतिपत्तियों। 

' सुप्ता प्रभावती प्रातः स्वप्नानेक्षत घोडशान्‌ ।२४५।। 
मससस्‍्तस्मेरम बकत्रे प्रविशन्‍त निरोक्ष्य सा । 
प्रबुद्धा भूषनिकर्ट गता स्थंप्पफलनि लू ।॥॥२६।। 


२६६ भ्रष्टादशो5ध्या य: 


तन्पुलादवधायणथ मुमुदे पद्धूजेक्षणा । 
तद्गर्भगो5हमिन्द्रो5भ्विन्द्रादिसुरवन्दितः ॥२७।॥। 


सार्गेष्य शुक्लेकादश्यामश्विन्यां योग उत्तमे । 
प्रादुरासीत्‌ प्रभावत्यां प्राच्यां रविरिवेश्वर: ॥॥२८॥। 


इस जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में मिथिलापुर नामक नगर है । 
वहाँ इक्ष्वाकु वंश में कुम्मसेन नामक महाराजा राज्य करते थे । 
वह महाविवेकी, महाभाग्यवान्‌ व महाबुद्धिमान्‌, महान पुष्यों 
का पुञज, महाभव्य व महादीप्तिमान था। उस राजा की रानी 
का नाम प्रभावती था । वह कामदेव की पत्नी रति व चन्द्र की 
कलाकान्ति को अपने रूप से पराजित करने वाली थी । इन 
राजा-रानी के घर पर प्रभु का भ्रवतार होगा--ऐसा जानकर 
कुबेरादिक ने हष से नाना प्रकार के रत्नों की वृष्टि की । इसके 
बाद शुभ चेत्र शुक्ल प्रतिपदा की रात्रि के अंतिम प्रहर में सोती 
हुई रानी ने सोलह स्वप्न देखे श्रौर एक उन्मत्त हाथी को श्रपने 
मुख में प्रवेश करते हुए देखा । फिर वह निद्रा से जाग्रत हुई 
झोर राजा के पास जाकर उनके मुख से स्वप्नों का फल जान- 
कर ह्षित हुई । इन्द्रादि देवों से पूज्य उस श्रहमिन्द्र का जीव 
रानी के गर्भ में श्राया। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन 
अश्विनी नक्षत्र के उत्तम योग पर प्रभावती के पूर्व दिशा में सूर्य 
के समान पुत्र उत्पन्न हुआ ॥२१-२८॥। 


तदंब देवे: सुत्रामा तन्रागत्य जगत्पतिम्‌ । 
समादाय गतो मेरु प्रीति विस्फारितेक्षण: ॥॥२६।। 


तत्र संस्थाप्य त॑ देव पाण्डकायां महोदयंम्‌ । 
क्षो राब्धिबारिसस्पूर्तं:. जाम्बूनदकूतेघटे: ॥३०१॥ 


श्रीसम्मेदशिख रमाहू त्म्यम्‌ २६७ 


समसस्‍्नपयदेन॑ स॒ ततो गन्धोदकंवररे: । 
झभिषिच्य जगत्कान्तं तुष्टाव परया सुदा ॥३१॥। 


उसी समय इन्द्र राजमहल में श्राया। उसने त्रेलोक्यनाथ 
को लेकर मेरु-पवंत कौ शलर गमन किया। प्रभु को देखकर 
उसकी श्राँखें बहुत विस्तृत हुईं। उसने एकाग्र होकर प्रभु का 
रूप निहारा । मेरु-पवंत की पाण्डुक-शिला पर महा-वेभवशाली 
प्रभु का स्थापन कर उसने क्षीर-समुद्र के जल से भरे हुए स्वर्ण- 
कलझशों से उनका अभिषेक किया । फिर गन्धोदक से अभिषेक 
कर श्रत्यन्त आनन्द से प्रभु की स्तुति की ॥२६-३१॥ 
श्रथसंभूष्य देवेशं दिव्येराभरणेहंरिः । 
झ्रागत्य मिथिलापुर्यां क्षितीशभवने प्रभुम्‌ ॥३२।। 
सिहासने समारोप्य समच्य विधिवद्धितम्‌ । 
श्रकरोत्ताण्डवीं लोलां प्रभोरग्र <दूभुतां तदा ।॥३३॥। 
मल्लिर्नाम ततः कृत्वा सात्रायेनं समर्प्य च । 
स्वयं जगाम देवेन्द्र: स्वर्ग सुरगरोः सह ॥॥३४॥। 
सहस्त्रकोटि. वर्षघु_गतेष्बरमहेश्वरात्‌ । 
तदन्तरायुरभवत्‌ मल्लिनाथो महाप्रभुः (३५। 
पञ्चपञ्चाशत्सहल्न प्रसितायुः स ईश्बरः । 
पञ"/चविशतिकोदण्डकायो5मूज्जगतां पतिः ॥३६।। 
प्रमोद्य पितरों बाल्ये बालकेलिभिरुत्तमे: । 
योवनावेशसमये. स्मरकोटि ब्रजत्यतः ॥३७॥। 


रूपलावण्यजलधि: शानत्रयससुज्ज्वलः । 
पेतृक॑ राज्यसापेदे प्रजाम्यः सुखम्पंथत्‌ ॥३८।॥। 


२६८ भ्रष्टादशोषध्याय: 


तत्पश्चात्‌ दिव्य भ्रलंकारों से प्रभु को भूषित कर इन्द्र ने 
प्रभु को राजमहलों में लाकर सिंहासन पर स्थापन किया तथा 
उनके समक्ष ताण्डव-नृत्य किया । इसके बाद उसने प्रभु का 
नाम मल्लिनाथ रखा। श्रन्त में प्रभु को माता की गोद में 
रखकर इन्द्र समस्त देवों के साथ स्वर्ग चला गया। भरनाथ 
जिनेश्वर के मोक्ष जाने के बाद हजार कोटि वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर मल्लिनाथ का जन्म हुआ। मल्लिनाथ की आयु 
पंचान्वे हजार वर्ष थी। उनका शरीर पच्चीस धनुष ऊँचा था। 
अपनी बाल-कीड़ाशों से माता-पिता को शभ्रानन्दित करते हुए प्रभु 
ने बाल्यकाल समाप्त कर तारुण्यता में प्रवेश किया । उस समय 
प्रभु का सौन्दर्य कोटि कामदेवों को जीतने वाला था। योग्य 
समय आने पर पिता ने भगवन्त को राज्य सौंप दिया। प्रभु ने 
राज्य करते हुए प्रजा का सुख बढ़ाया ।। ३२-३८।। 


झ्विवाहित एवासो कदाचित्सोधगः प्रभुः । 
मोक्षबोजं॑ तपश्चित्ते चिन्तयत्कमंदाहकम्‌ ।॥३६॥। 
ब्रह्मषंयस्तदा प्राप्ता: भकक्‍त्या ते त॑ प्रतुष्टवः । 
देवा श्रपि सुरेन्द्राद्ा: प्रणेमुस्तं समागताः ॥।४०॥। 
जयन्ताय ततो राज्यं दत्वाइसो जगतां पतिः । 
कुमारकाल एवातिहषेरा श्वेतकानने ।॥।४१॥॥ 
बेजयन्त्यभिधां रूढां शिबिकां परमादुभुताम्‌ । 
एकादश्यां मार्गशीर्षे शुक्लायां दीक्षितो$भवत्‌ ।।४२॥॥ 
तदानु क्षितियाः भव्याः सहल्नप्रमितास्तदा । 
मुमुकबो महोत्साहाग्जगृहजेंनदीक्षिकाम्‌ ।।४३।) 
चतुर्थवोधसम्पन्न: तदेव परम प्रभुः। 
द्वितोय दिवसे शुद्ध भिक्षार्थ मिथिलां गतः ।॥।४४।॥॥ 


श्रीसम्मेदशिख र माहात्म्पम्‌ २६६ 


धन्य धन्य स्तुतिस्तव समन्‍्तान्नगरेषभवत्‌ । 
सावरं नन्दिषरणस्तं सम्पृज्याहारमुसमस्‌ ॥॥४५॥। 
तस्मे भगवते दस्वा5पश्यन्‌ श्राश्चर्य पठ्चकम्‌ । 
कृतकृत्यमिवात्मानं बने मुनिरियागमत्‌ ॥॥४६।॥॥ 


घड़्दिनावधि मॉनस्थस्तप उग्र विधाय सः । 
अ्शोकभसूले सम्प्राप केवलज्ञानसुत्तरम्‌ ।४७॥। 


सेचकाय द्वितीयाय पोषे सम्प्राप्य केवलम्‌ + 
यथोकतं भृत्वा समवसारे भातिस्म योगिराद ॥॥४८।॥। 


ततो विशाखसेनाओ: स्तुतः सम्पृष्ट ईश्वरः । 
व्याख्यान सप्ततत्त्यानां दिव्यधोथेर स व्यधात्‌ ।॥४९॥। 


झ्विवाहित अ्रवस्था में ही एक बार जब प्रभु राजमहल में 
बेठे हुए कर्मों को जलाकर मोक्ष की उत्पत्ति के लिए बीजभूत 
तप का विचार कर रहे थे, तब लौकान्तिक देवों ने भाकर उनके 
इस विचार की स्तुति की । इन्द्रादिक देव भी भझ्राये, उन्होंने 
प्रभु का वंदन किया । जेेलोक्य पूज्य मल्लिनाथ प्रभु ने कुमार- 
काल में ही विरक्ति धारण कर, जयन्त को राज्य देकर, स्वयं 
श्वेतवन में जाने के लिए वेजयन्ती नाम की देवोपनीत पालकी 
में आारूठ हुए । मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन प्रभु ने दीक्षा 
ग्रहण की । प्रभु के साथ एक हजार भव्य राजाहों ने भी मोक्ष 
की इच्छा से महान्‌ उत्साहपूर्वक जिन-दीक्षा धारण की | प्रभु 
को दीक्षा लेते हो मन:पर्ययज्ञान प्रगट हो गया । दूसरे दिन प्रभु 
मिथिला नगरी में भाहार के लिए प्ाये । प्रभु को देखुकर नगर 
के लोग धन्य प्रभु--धन्य प्रभु--ऐसे उद्गार-रूप वचन कहने 
लगे । राजा नन्दिषेण ने भादरपूर्वक प्रभु की पूजा की व उन्हें 
उत्तम झाहार दिया । इस कारण उनके यहाँ प*्चाश्चये-वृष्टि 
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हुई । राजा स्वयं को छृत-कृत्य मानने लगा। प्रभु ने छह दिन 
मौन धारण कर उम्र तप किया व शभ्रशोक वृक्ष के नीचे ध्याना- 
वस्था में घातिकर्मों का नाश कर पौष कृष्ण द्वितीया के दिन 
केवलज्ञान प्राप्त किया । केवलज्ञान प्राप्त होने पर प्रभु समव- 
हरण में शोभित होने लगे। विशाखसेन आदि मुनियों ने प्रभू 
की स्तुति कर उनसे प्रश्न किया; तब प्रभु ने अपनी दिव्यध्वनि 
से सप्ततत्त्वों का विवेचन किया ॥३६-४६॥ 


उचकप्रन्‌ (घ्नन्‌ ) दिव्यनिनदं क्षेत्रेषु विहरन्सुदा । 
मासमात्रायुरुदगात्‌ भूमिस्थं स्वर्णपर्यतम्‌ ।॥५०।॥॥ 
किड्चित्कालं तत्र देवः स्थित्वा चित्त प्रसाद्य सः । 
समुत्सह्ाय गतस्तस्मात्‌ सम्सेदं ध्वनिर्वाजतः ॥५१॥। 
कट सम्बलनामानं तत्रासाश जगदुगुरुः । 

दहादश्यां फाल्गुने मासे कृष्णायां सिद्धतामगात्‌ ।।५२)। 


दिव्यध्वनि से उपदेश देते हुए प्रभु ने भ्रनेक क्षेत्रों में विहार 
किया । एक माह की भश्रायु शेष रहने पर वे सोनागिरि क्षेत्र पर 
झ्राये व कुछ काल वहाँ रुककर भव्यों के मन को भझ्ानन्दित 
करते हुए सम्मेदाचल पर पहुँचे, जहाँ के संबलकूट पर से 
फाल्गुन कृष्ण द्वादइशी के दिन जगत्पति मल्लिनाथ ने मुक्ति 
प्राप्त की ।।५०-५२॥ 


भ्रथ चम्पापुरे राजा सम्बलाख्यों महानभूत्‌ । 
सहासेना तस्य राज्ञो शोलसद्ग्ुरसुन्दरी ॥५३॥॥ 
एकदा सन्दिरवने चारणों सुनिरमभ्यगात्‌ । 
धृतिषेणो मृतियुतः तमाकण्य स श्रायतः ॥५४।। 
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समाजसहितस्तुरं.._बन्दनायास्यधावत । 
जेनघर्म ततः श्र॒त्वा दोक्षां जग्राह भूषतिः ।५५॥ 


चम्पापुर में संबल नामक एक महान्‌ राजा हुआ है। उसकी 
महासेना नामकी रानी थी, जो शीलवती, सद्गुणवती व सुन्दरी 
थी। एक बार मन्दिर-वन में चारण ऋद्धिधारी धृतिषेण मुनि 
श्रनेक ऋषियों सहित झाये । उनके झ्रागमन का समाचार सुन- 
कर राजा भी वंदना के लिए वन की शोर दौड़ा। वंदना करके 
उसने मुनि-मुख से धर्म का स्वरूप सुना, जिसे सुनकर विरक्ति 
होकर उसने दीक्षा ले ली ॥५३-५५॥। 


ततः सम्यक्तपस्तप्त्वा तपसा दग्धकल्मषः । 

सन्‍्यासे त्यक्त देहोसो स्वर्गें घोडशमे मुदा ।॥५६।॥। 

इन्द्रो बभूव धर्मात्मा द्वाविशत्यव्धिजीवनः । 

अन्‍्ते चावतरद्भूमो वक्येहं तत्कथां शुभाम ॥॥५७।॥। 

इसके बाद उत्तम तपश्चरण करके उसने पापों का नाश 

किया व संन्यास-पूव॑क देह का त्याग कर सोलहवें स्व में देवों 
का स्वामी इन्द्र हुआ । उस धर्मात्मा इन्द्र की भ्रायु बाईस 
सागर थी। आयु समाप्ति पर स्वर्ग से च्युत होकर उसने पृथ्वी 
पर जन्म लिया। प्रब उसकी कथा सुनो ।।५६-५७।। 


जम्बूद्पे योधदेशे ओपुरे प्रमदाकरे १ 
अम्बदेशोभिधो राजा बसुबातोीयं धामिकः ।।५८।। 
महिषो विजया तस्य तद्गर्भे स्वोच्युतस्ततः । 
समया तन्न सेनाख्यः पुश्रोईभूद्‌ गुरासागरः ।।५६॥। 
सदा पुण्यरुचिर्धोमान्‌ प्रतापेस्पा्क सन्निभः | 
इष्टमन्त्रजया (पा ) ज्चक़ो रहस्येकाग्रमानसः ।६०।। 
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एकस्मिन्‌ समये तत्त्वसेन एव यदुच्छुया । 
कोसलाख्यं गिरिवरं गतः सुरनिषेवितम्‌ ॥६१॥॥ 
सुलोचनमुरनि तत्र रृष्ट्वा भक्त्याभिवन्ध तस्‌। 
सम्मेदशलचर्चा स तेन सार्ध चकार सः ॥।६२॥॥ 
यदा शिखरमाहात्म्यं भ्रुतं सुनिमुखान्महत्‌ । 
तदेबाति रुचिस्तस्थ यात्रायं चाभवदह॒दि ॥॥६३।॥। 
सत्वरं गहमागत्य नत्वा सद्धुचतुष्टयंम्‌ । 
सार्थ सः बहुभिभ्भव्य: गिरियात्रां मसुदा व्यधात्‌ ।।६४॥॥ 
यात्रां कृत्वा ह्ाचिन्तोसों बिरक्‍तः संसृतेध्र वम्‌ । 
एकोनशतकोट्युकता भव्येःसह स भव्यराद ॥६५॥। 
दीक्षां गृहीत्या तत्रेब तपः कृत्वा सुदारणाम्‌ । 
निह॒त्य घातिकर्मारिंग विरागो गत कल्मथः ॥।६६।॥॥ 
केवलशानमासाद्य_ शुक्लध्यानधरस्तदा । 
से: सह गतो मुक्ति सर्वंसंस।रदुलभम्‌ ।॥६७॥॥ 


इस जम्बूद्वीप के योध नामक देश में भ्रानन्ददायक श्रीपुर 


नगर में भ्रम्बदेश नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत 
धामिक-वृत्ति का था। उसकी रानी का नाम विजया था। 
स्वर्ग से च्यूत होकर वह भ्रच्युतेन्द्र रानी विजया के गर्भ में 
झ्राया । नौ माह बाद जन्म होने पर उसका नाम तत्त्वसेन रखा 
गया । वह गुणों का भण्डार व पुण्य-कार्यों से प्रेम करने वाला 
तथा प्रताप में सूये समान था। एकान्त स्थान में चित्त को 
एकाग्र करके इृष्ट मंत्र का जप करने से वह चक्रवर्ती समान 
दिखता था । एक बार वह तत्त्वसेन स्वच्छंदता से देवों के 
विहरण-स्थान कोसल नामक पर्वत पर गया । उसने वहाँ 
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सुलोचन मुनिराज को देखा व भक्ति से नमस्कार कर सम्मेद- 
गिरि के बारे में चर्चा शुरू की । मुनिराज से सम्मेदगिरि का 
माहात्म्य सुनकर क्षेत्र के प्रति उसकी रुचि हुई। उसने उस 
पवेत की यात्रा करने का विचार किया। वहाँ से शीघ्र धर 
झाकर उसने चतुस्संघ को नमस्कार करके, बहुत-से भव्य जीवों 
के साथ ग्रानन्द से यात्रा की । यात्रा करके वह संसार से विरक्त 
हो गया । एक कम निन्‍्यान्वे कोटि भव्यों के साथ में उस भव्य 
राजा ने दीक्षा ग्रहणा की और तप करने लगा । सम्मेदगिरि 
पर घोर तप करते हुए उसने शुक्लध्यान से धातिकर्मों का नाश 
किया व केवलज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय उपरान्त अ्रघातिया 
कर्मों को भी समाप्त कर दुलंभ मुक्ति को प्राप्त किया । संबल- 
कूट का वंदन करने वाले इस राजा को मोक्ष प्राप्त हुश्ना, यह 
फल बुद्धिगम्य है, किन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता 
है ।५८-६७।। 


सम्बलाख्यस्य क्टस्य वन्दने फलमोहशम्‌ । 
बुद्धिगोचरमेबेदे बकतुं नेव हि. शक्‍यते ।।६८।। 
निश्चयाद्योभिवन्देत॑ कूटं सम्बलमुत्तमस्‌ । 
“षण्प्पवत्युक्तकोट्ध् क्त ब्तर्ज स फल लमेत्‌ भजेत्‌ ॥६६९॥। 
वन्दनावेकक्ूटस्य. तियंड नरकयोगंतिः । 
नेज सर्वनसस्कारफलं प्रभ्रिवोच्चरेत्‌ ॥७०॥। 
._ सल्लिनाथप्रसशुमोक्षस्सिद्ध यतस्सत्तपोदग्धकर्सा 
गतस्तीयकर्ता । 
भव्यवन्दे ससमाराधितं पूजितं सम्बलाख्यं 
समर त्वयं दास ॥।७१॥। 
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निश्चय से जो संबल कट की वंदना करता है, उसको 
छिहान्वे कोटि उपवासों का फल मिलता है। एक कूट की वंदना 
करने वाले को नरक व पशुगति की प्राप्ति कभी नहीं होती, तो 
सबकूटों की वंदना करने वालों को जो फल प्राप्त होगा, उसका 
वर्णन कौन कर सकता है। जो नरोत्तम सम्मेदगिरि की यात्रा- 
वंदना करता है, वह दुःख-तरंगों से भरे हुए संसार-रूपी समुद्र से 
अनुक्रम से पार हो जाता है। उत्तम तप के द्वारा कर्मों को 
भस्म करने वाले श्री मल्लिनाथ प्रभु ने, भव्यों द्वारा भ्राराधित 
जिस संबल नामक कूट पर से मुक्ति प्राप्त की है, उस कूट का, 
हे श्रेरिक, तू नित्य ही स्मरण कर ॥|६८-७ १॥। 


इति दीक्षितब्रहमनेमिदततविरचिते श्रोसम्मेदशेलमाहात्म्ये 
सम्बलक्ट वर्णनंनाम अ्रष्टादशोइध्यायः सम्पूर्ण: ॥१८॥ 


इस प्रकार सम्मेदशिखर-माहांत्म्य ग्रन्थ में संबकूट का 
वर्णन करने वाला भ्रठारहवाँ अ्रध्याय समाप्त हुआ । 


फ् 





॥ 

जो व्यक्ति धर्म में, नीति में, तप में, मासव-सर्यादाह्ों 
में सदा स्थिर रहता है, मजबूत रहता है, संकट काल में भी 
विचलित नहों होता है, भ्रनोति के मार्ग में कदम नंहों घरता 
है, उस व्यक्ति के चररों में देवता भी नमन करते हैं । 


॥,..... 





अथध एकोगविंशोष्टयाय: 
( मुनिसुव्रत जिनेस्द्र चरित्र ) 

झथातो5हं बद्धपारियन्दे श्रीसुनिसुव्रतम्‌ । 

प्रसिद्धतामथ प्राप्तं श्रेलोक्ये यस्य सुश्नतम्‌ ॥३११। 

मुनिसुव्रतपादाब्ज शपारभववारिधेः । 

तरणाय सदा भाति सहापोत इब प्र बम्‌ ॥॥२॥। 

तत्कथां तस्य क्टस्य माहात्म्यसधुना बुधाः । 

बढ्ष्ये श्रणत सज्भुवत्या यदि कल्याणकासिता ॥।३॥। 

भ्रब मैं करबद्ध होकर श्री मुनिसुत्रत भगवन्त की वंदन 

करता हैँ, जिनका सुब्रत त्रेलोक्य में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है । 
श्री मुनिसुव्रतनाथ के चरण-कमल अपार भवसागर को पार 
करने के लिए प्रोत के समान हैं। भ्रब मैं उन प्रभु की कथा 
तथा उन्होंने जिस कूट से मोक्ष प्राप्त किया है, उस कूट के 
माहात्म्य को कहता हूँ, विद्वज्जनो ! यदि मन में कल्याण की 
कामना है तो भक्तिपूर्वक सुनो ॥१-३॥ 


द्ोपे जम्बूमति खरुूयाते भरतक्षेत्रमुसमम्‌ । 
तत्राड़ुन्ेशे चम्पाख्यं पुरं स्वरगंपुरोपसम्‌ ।।४॥॥ 
तत्राभूद्धरणीपालो हरिवर्माशिधो महान्‌ । 
सहाप्रताप सन्‍्दोप्तः सुकृतास्मोधिरुत्तमः ॥५॥। 
बजसेना तथा तस्य सहिषी शोलशालिनी । 
सदगुरा रूपराशिश्य शरप््यन्द्समानना ॥६॥। 
झौरसानिय पुत्रांश्य ररक्ष स्वप्रजाः नपः । 
न्यायवान्‌ गुणवान्‌ तहत्‌ शीलवान बुद्धिसागरः ।॥७॥। 


२७६ एकोनविशोष्ध्यायः 


इस जम्बूद्वीप के उत्तम भरवक्षेत्र में भ्रंगदेश है। उस देश में 
चम्पापुर नामक स्वर्गंपुरी की उपमा धारण करने वाला एक 
नगर है। उस नगर में हरिवर्मा नामक महा-पराक्रमोी राजा 
हुआ है। वह पुण्य के भण्डार का समुद्र था। उसकी रानी का 
नाम वज्ञसेना था, जो सदगुणी, भ्रत्यन्त सुन्दर व शरत्‌ काल 
के चन्द्रमा के समान मुखवाली थी । राजा हरिवर्मा श्रपनी प्रजा 
का पृत्रवत्‌ पालन करता था । वह न्यायवान्‌, ग्रुणवान्‌, शीलवान्‌ 
व समुद्र के समान विशाल बुद्धि का धारक था ॥४-७॥। 


एकदा5नस्तवीयल्यो.. सुनिर्वनमुपागतः । 
शुद्धसम्यकत्वसम्पन्नस्ततसा. ज्वलनप्रभः ।।८।। 
तमागतं समाकण्य परिवारसमन्वितः । 
तदन्दनाथ भूपालस्त्वरितं तमुपाययथों ॥॥६॥। 


मुनि दुष्दवा प्रसन्नात्मा दण्डवर्त्प्रशिपत्य तम्‌। 
विधिवत्पुजयामास गन्धाद्यभंक्तितो नृपः ॥॥१०॥॥ 
सम्पूज्य धर्म पपृच्छ संसारामयखण्डितम्‌ । 
तदा मुनिवरः प्राह यथावत्तान्स्वतत्त्वथित्‌ ॥११॥ 
धृत्वा विरक्तिमापन्नः संसारात्स महीपतिः । 
वत्था राज्य स्वपुत्राय तत्क्षणाद्वीक्षितो5$भवत्‌ ।। १ २१। 


एक बार शुद्ध सम्यकत्व-सम्पन्न व तेज में भ्रग्ति समान 
प्रननन्‍्तवीये मुनि वन में भ्राये। उनके श्रागमन की वार्ता सुनकर 
राजा सपरिवार उनकी बंदना के लिए शीघ्र ही वन में झाया । 
उसने मुनि को देखकर नमस्कार किया। उसके मन में प्रसन्नता 
होने लगी । भ्रनन्तर राजा ने भक्ति से विधिपूर्वक उनकी पूजा 
की । पूजा करके उसने मुनिराज़ से संसार-रूपी रोग का नाश 





भुनिसुब्रत जिनराज का, निरजर कट है जेह । 
मन वच तन कर पृजहूं, शिखर सम्मेद यजेह।॥॥ 


श्रोरेम्‌ क्वीं श्री मुनिसुब्रतनाथ जिनेन्द्रादि मुनि ६६ कोड़ा कोड़ी 
६६ करोड़ ६६ लाख ६€€६ मुनि इस टोक से सिद्ध भए तिनके चरणार- 
बविन्द को मेरा मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो जलादि भ्रर्ध 
निर्वेपामीति स्वाहा ॥२०।॥। 


इस टोक की भाव सहित वंदना करने से एक करोड़ प्रीषध उपवास 
का फल्र होता है । 





शओसम्मेदशिल रमाहःत्म्यम्‌ २७७ 


करने वाले धर्म का स्वरूप पूछा। तब तत्त्वज्ञानी मुनिराज ने 
यथार्थ धर्म का स्वरूप कहा। राजा ने उसे सुनकर संसार से 
विरकक्‍्तता धारण कर, अपना राज्य शभ्रपने सुपुत्र को देकर 
तत्काल दीक्षा ले ली ॥८-१२॥ 


बहवो नरनाथांश्च दोक्षां तेन समागतः । 
तत्स्नेहादथ वेराग्यात्‌ शुद्धान्त-कररा बुधाः ।१३।। 
दीक्षितोष्यं पञचमहाश्रतानि स समाचरन्‌ । 
धर्मध्यानपरो भृत्वा सप्ततत्त्वान्यचिन्तयत्‌ ॥११४। 
जीवाजीवाश्चास्रवश्च संवरश्याथ निर्जरा। 
बन्धमोक्षो तथा ध्यात्वा त्यक्त्या द्वंधा परिग्रहो ॥१५॥। 
अ्रप्रमत्तगुरास्थानं प्राप्त एकादशाज़सृत । 

अपूर्वक. ग्रुणस्थानमारूढदः शुचिमानसः ।॥११६।। 
सुक्तये चामितोत्साहात्‌ प्राप्ता घोडश भावना: । 

घोरं॑ तपः स॒कृतवानतिचारविवरजितः ॥॥१७॥। 
तोथंकुन्नाम सुप्राप्य स संन्‍्यासं ततः प्रभः । 

संसाद्य बिधिवद्देहमय त्यक्त्वायुषः प्रभुः ॥॥१८॥। 
तत्क्षणात्पराणते स्वर्ग शक्रोउभ्ृत्सवतषो बलात्‌ । 
विशरात प्रोक्षत बार्ध्यायुः तत्रोक्तालिलभावधुक्‌ ।।१६॥। 


राजा हरिवर्मा के साथ भनेक प्रन्य राजाधों ने दीक्षा ली । 
इनमें कई लोगों ने राजा के स्नेह से, कुछ ने वेराग्य से व कुछ 
ने शुद्ध भन्त:करण से दीक्षा ली। हरिवर्मा मुनि ने पंच महा- 
व्रतों का परिपूर्ण पालन किया । पधर्म-ध्यान में तत्पर रहकर 
उन्होंने सप्त तत्त्वों का विचार किया। इस कारण उन्हें तोयंकर 
प्रकृति का बंध हुआ । इसके बाद उन भुनिराज ने आझायु के भ्रन्त 


रछ८ एकफोनविशो5घध्याय: 


में यथाविधि संन्यास धारण कर देह का त्याग किया और 
प्राणत स्वर्ग में जन्म लेकर इन्द्र पद प्राप्त किया । वहाँ उसकी 
झायु बीस सागरोपम प्रमाण थी तथा वह देवगति के योग शरीर 
झादि का धारण करने वाला था ॥१३-१६॥ 


पदार्थन्निव संभाव्य षटकं च॒ द्रव्यसंचयम्‌ । 
चतुर्दशगुरास्थानानयसो बविज्ञाय तक््वतः ।३२०१। 
ध्यायन्‌ सिद्धानशेषांश्च तहिम्बानदभतांस्तदा। 
पूजयन्नायुष: पूति चकारातुलमोदभाक्‌ ॥२१॥। 
घण्माससात्रमस्त्यायु: ज्ञात्वा रवावधितो हरिः । 
सुमौत देवबतरसा शातबान्‌ हर्षितो$भवत्‌ ॥॥२२॥। 


इन्द्रावस्था में सप्ततक्त्व व पृण्य-पाप सहित नव पदार्थ, 
जीवादि छह द्रव्य व कालातिरिक्त पाँच भ्रस्तिकाय तथा मिथ्या- 
त्वादि चौदह ग्ुणस्थान श्रादि का स्वरूप तात्त्विक दृष्टि से 
जानकर बह एकाग्रता से उनका चिन्तन करता रहता था । 
सिद्धपरमेष्ठी व उनकी प्रतिमा का पूजन-ध्यानकर श्रनुपम 
झानन्द भनुभव करते हुए उस प्राणतेन्द्र ने भ्रायुष्य पूर्ण किया । 
छह माह की श्रायु शेष रहने पर सौधर्मेन्द्र श्रवधिज्ञान से उसके 
झागामी भव को जानकर भ्रतिशय हषित हुआ ॥२०-२२।। 


प्रसिें द्ोपराजेष्य जम्बूमति चर भारते। 
क्षेत्रे सगधदेशो5स्ति तत्र राजगृहं पुरम्‌ ॥२३॥। 
तव योजनसानडउ्च विस्तृत द्वादशप्रसेः । 
योजने:ः स्वरणंघरखणी ज्योतिभी रत्नजज्दंलत्‌ ।।२४।। 
इन्द्रादिनिभितं यत्र त्रलोक्यक्मलास्पदस । 
सुतिश्रोनाम तत्रासोत्‌ राजा धर्मघरंधरः ॥॥२५॥॥ 


अौसम्मेदशिख रमाहास्म्यम्‌ ! २७९ 


हरिबंशससुद्भुतः सुरराजाखितस्थ चल। 

सोमार्या तस्य सहिषो शक्बामा निेणिता ॥२६१॥ 

तत्संमान्या क्यापि न हि ब्रिलोक्यां भासिनीवरा । 

तया सहातुलसुख्ूड स लेमसे बसुधाधिपः ॥(२७॥ 

जम्ब॒दीप के भरतक्षेत्र में स्थित मग्रधदेश में नौ योजन 

चौड़ा व बारह योजन लम्बा राजयृह नामक नगर है, जिसकी 
रचना देवों ने की थी। यह नगर स्वर्ण व रत्नों से श्रतिशय 
प्रकाशमान था, मानों तीन: लोक की लक्ष्मी वहाँ वास कर रही 
थी। धमं की धुर को श्रपने कन्धों पर धारण करने वाला 
सुमिनत्र नामक राजा वहाँ राज्य करता था। उसका जन्म हरि- 
वंश में हुआ था । इन्द्र भी उसका मान रखता था। इन्द्राणी 
द्वारा सेवित सोमा नाम की इसकी रानी थी, जो बहुत सुन्दर 
थी। तीन लोक में उसके समान सुन्दर और कोई भी नारी 
नहीं थी। इस रानी के साथ राजा प्ननुपम सुख भोग रहा 
था ॥२३-२७।। 


शर्वाक षण्मासतस्तन्न शक्राज्ञाप्सेन सावरभ । 
घनदेन कृता बृष्टिः रत्नानां झुतिसदानां ॥॥२८।। 
ततः सौधगता देंबो सुप्ता रत्नविनिर्सिते । 
पल्यकु यामिनो तुर्य यामा्षे5दभुतभाग्यतः ।२€६॥। 
झपश्यत्योडशान्स्वप्नान भावरो प्रतिपत्तिथों । 
अवरतर्थ कृष्णपर्क श्रद्भुतानन्दयसूअकान्‌ ।॥३०॥। 
पूर्व मत्तगर्ज पश्चात्‌ वृषभ मृगनामकस । 
लक्ष्मों थ पुष्पमाले हें सूर्य राकापति तथा ।॥।३११॥ 
स्वसांकुम्भद्य॑ तदन्मत्स्ययुप्म॑ सरोचरस्‌ । 

सिन्धु सिहासन जेब विमान भुजगालयस्‌ ॥॥३२।। 


श८० एकोनविशोज्ध्याय: 


रत्नराशि तथा दिव्यत्कृशासूं ध्मवर्जितम्‌ । 

इत्यादिस्वप्नकान्देवी संवीक्षय तदनन्तरम्‌ ।।३३।॥ 

मुखे प्रविष्टं सापश्यत्‌ सिन्धुरं मत्तमद्भुतम्‌ । 

बतः प्रातः प्रबुद्धा सा सर्वे स्वप्नफलं तदा ।॥३४।। 

श्रुत्वा पत्यु्सृखान्नूनं परसानन्दभागभूत्‌ । 

ततः स्वर्गाच्युतस्यान्तेडहमिन्द्रो भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥।३५।॥ 

इन्द्राज्ा से कुबेर ने राजा के महलों में रत्नवृष्टि की । 

इसके बाद रत्नखचित पलंग पर सोती हुई रानी ने रात्रि के 
चतुर्थ प्रहर में अद्भुत भाग्य से श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को 
(उत्तरपुराण के श्रनुसार द्वितीया को) आनन्दयूचक सोलह 
स्वप्न देखे । वे स्वप्न क्रमश: इस प्रकार हैं--हाथी, बेल, सिंह, 
लक्ष्मी, दो पुष्पमालायें, सूर्य, चन्द्र, युगल स्वणं-कुम्भ, युगल 
मीन, सरोवर, समुद्र, सिहासन, विमान, नागमंदिर, रत्नराशि 
व लक्ष्मी । भ्रन्त में रानी ने अपने मुँह में प्रवेश करता हुआ एक 
उन्मत्त हस्ति देखा । प्रात:काल निद्रा से जाग्रत होने पर रानी 
झपने पति के पास गई। पति के मुख से स्वप्नों का फल सुनकर 
रानी श्त्यन्त आनन्दित हुई ।।२८-३५॥ 


आवसल्लक्ष्मणा गर्भ नये स्याद्वादधर्सचत्‌ । 
वेशाखकृष्णदशमी तिथों श्रवणमे तथा ॥॥३६॥। 
प्रादुबेभूव विश्वेशों लक्ष्मशायां सुरोत्तमः। 
देवदेवी समायुक्तः सोधमेंन्द्त्तदेव हि ॥३७।॥ 
तत्रागत्य समादाय प्रभु त्रेलोक्यमूषरस्‌ । 
हेमाद्रिमगससुर्ण पूर्ों: प्रेममरेः किल ३८९ 
तत्राभिषेकसकरोंसस्थ क्षोरोदवार्िंभिः । 
अ्रभिषित्य पुनर्देवे गन्धवामिः सुरेश्वरः ॥३६।। 


श्रीसम्मे दशिस रमाहात्न्यम्‌ रषर 


विव्येराभरणों: पश्चादमृषयविस प्रभुम्‌ । 
पुनस्ततो राजगहूं समानीय जगत्पतिम्‌ ॥॥४०१। 


नुपाड़ुरों समारोप्य भक्‍त्या सम्पृज्य ताण्डबम्‌ । 
तदग्र. संविधायायथ मुनीनां सुब्रतत्यतः ॥४ ११। 


मुनिसुव्रतनामानमेन॑ चक्र स वासवः । 
चतुरुत्तरपञचाशल्लक्षबर्षो परिप्रभुः (४४२१ 


इसके बाद प्राणत स्वर्ग से च्युत होकर वह इन्द्र रानी सोमा 
के गर्भ में श्राया व बेशाख कृष्ण दशमी के दिन श्रवरा नक्षत्र में 
उसने जन्म लिया । उसी समय सौधमेंन्द्र तीर्थकर भगवान्‌ का 
जन्म हुआ है--ऐसा जानकर देव-देवियो के साथ तत्काल वहाँ 
झ्राया । तरिलोकीनाथ को अपने पास लेकर वह प्रति प्लानन्द से 
मेरु-पवेत पर पहुँचा । वहाँ पाण्डुक-शिला पर प्रभु का स्थापन 
कर, क्षीर-सागर के जल से उनका अ्रभिषेक किया व पुनः 
गन्धोदक से अभिषेक करके, प्रभु को दिव्य आभररों से सज्जित 
कर उन्हें वापस राजगृह ले श्राया | प्रभु को राज्याजुरण में 
सिंहासन पर बेठाकर, स्तुति-पूवेक उसने उनके समक्ष ताण्डव- 
नृत्य किया तथा मुनियो के श्राचरण समान निर्दोषपने से उत्पन्न 
होने के कारण प्रभु का नाम मुनिसुत्रत रखा ॥३६-४२।॥ 


सल्लिनाथोदमृह्विश्वनाथस्तन्मध्यजीवनः: ॥। 
जन्मोत्सव॑ विधायाथ गते सौघसंनायके ।।४३१॥ 
त॑ दृष्ट्वा दम्पती तत्र भ्राप तं॑ सुखसुत्तमम्‌ । 
त्रिशत्सहरूवर्धायुविशस्यटुक्तघनुस्तनुः (४४।। 


बर्णेन हरितो देवः शोभासिन्धुर्महोदयः । 
बालक़ीडारतो आल्ये स्तुतो देवकुमारकः (।४५॥। 


रेणर 


एकोनविशो5्ध्याय: 
सार्ध॑ सप्तसहसायुर्वाललीला व्यपोह्ाय सः । 
पेतुकं पदमासाद्य प्रजानां सोख्यमाकरोत्‌ ॥॥४६।। 
नित्यं धर्मकथाभिश्च नोतिभिश्च विराजितः । 
अनेक राजपुत्रे: स नीतो कालकर्ला समुदा ।॥४७॥। 
मग्नं तटाके वषभमसों दृष्ट्वा विरक्तथीः । 
राज्यं समप्य पुञ्राय तपसे कृतनिश्चयः ।।४८॥।। 
सारस्वतस्तुतो देवः दृढ़ वेराग्य संयुतः । 
श्रारुह्म शिबिकां रत्नप्रभाख्यां सुरसेवितः ।॥४६॥। 
कार्तिके श्वेत पञठचम्यां नोलारण्ये स्वजन्ममे । 
धराधिप सहस्न॑ श्व दीक्षितों मुनिपुद्भवः ॥५०॥। 
अन्तर्मूहर्तं तत्रेव चतुर्थ ज्ञानमाप सः । 
श्रथ तालपुराधीश: प्रीत्याहारं ददो सुधीः ।॥५१॥॥ 


त्रिलोकगुरवे तस्से सम्यग्दृष्टिशिरोमरिणः । 
पश्चाहनमसो प्राप्य महोग्न तप श्राचरन्‌ ।३५२॥। 


घातिकर्मारिण सन्‍्दह्य केवलज्ञानमाप्तवान्‌ । 
इन्द्राजया कुबेरोष्पि समवसृतिमड्जसा ।॥।५३।। 


मल्लिनाथ के बाद चौपन लाख वर्ष पश्चात्‌ मुनिसुब्रत प्रभु 


का जन्म हुआ । मल्लि प्रभु का जीवनकाल भी उक्त अवधि में 
सम्मिलित मानना चाहिए। जनन्‍्मोत्सव करके सौधमेंन्द्र वापस 
चला गया । बाल-प्रभु को देखकर राजा-रानी श्रत्यन्त श्रानन्दित 
हो रहे थे। प्रभु का आ्ायुष्य तीस हजार वर्षों का था तथा वे 
बीस बनुष ऊंचे थे। उनके शरीर का वर्ण हरा था। प्रभु 
सुन्दरता के सागर थे । देवकुमारों से स्तुत्य तथा ऐश्वयेशाली 
प्रभु बाल्यावस्था में बाल-कीड़ा करने में तत्पर रहते ये । साढ़े 
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सात हजार वर्ष प्रमाण उनका काल कीडा में बीता | तरुण 
होने पर उन्होंने पिता का राज्यभार सम्हाल लिया और प्रजा 
को सुखी किया। नित्य ही धर्म-कथाझ्नों व नीति से शोभित प्रभु 
ने भ्रनेक राजपुत्रों के साथ राज्य-काल समाप्त किया | एक बार 
बेल को तालाब में ड्बते हुए देखकर वे विरक्त हो गये । उन्होंन 
अपने पृत्र को राज्य देकर तपश्चर्या के लिए दृढ़ निश्चय किया | 
उसी समय लौकान्तिक देवों ने झाकर उनकी स्तुति की । इढ़ 
वेराग्य से युक्त, सुर-सेवित प्रभु ने रत्नप्रभा नामक पालकी में 
बेठकर, कातिक कृष्ण पञ्चमी के दिन, श्रवण नक्षत्र के रहते 
हुए नील वन में पहुँचकर हजारों राजाशों के साथ दीक्षा ले 
ली। भ्न्‍्तमु हूर्त में ही प्रभु को मनःपर्ययज्ञान प्रकट हो गया । 
इसके बाद सम्यवत्त्व-शिरोमरिंग तालपुर के राजा ने प्रीति-पूर्वक 
त्रेलोक्य-गुरु प्रभु को आहार दिया। आहार लेकर प्रभु ने वापस 
वन में झाकर श्रति उग्र तप किया व सर्व घातिकर्मों को क्षय 
करके केवलज्ञानी हुए ॥४३-५३॥। 
निर्माय द्वादशः कोष्ठे: भव्यवन्दनि्षवितः । 
सुनिसुब्रतनाथो६षपि तवा सिहासनोपर ॥३५४॥॥ 
गरोन्द्रेः परिपृष्टस्सन्‌ दिव्यध्यनिमुपादिशत्‌ । 
नानादेशान्विहृत्यासो धर्मंबवृष्टि किरन्मुदा ॥५५॥। 
मासमात्रावशिष्टायु: सम्मेदाचलमस्यगात्‌ । 
प्रतिभायोगमास्थाय सोषि निर्जरक्टके ॥५६॥। 
विव्यध्वानि चोपहृत्य सहस्नरमुनिषे: समम्‌ । 
वेशाखकृष्णदशमी जन्मभेउ्गात्परं! पदस्‌ ॥।५७॥। 
तत्पश्चान्नवकोट्य क्त चतुलेक्ष सितानि च । 
जिशत्सहख्रसुनयः निर्जरात्‌ निर्जेरां गताः ॥५८॥॥ 


श्दाड एकोनबविशो5ध्याय : 


इन्द्राशा से कुबेर ने समवशरण की रचना की । प्रभु बारह 
सभाओों से सेवित होने लगे । समवशरण में विराजमान प्रभु ने 
गराधर द्वारा प्रश्न किये जाने पर दिव्यध्वनि से उपदेश दिया । 
प्रभु ने अनेक देशों में समवशरण सहित विहार करके धर्मवृष्टि 
की । एक माह प्रायु श्रवशिष्ट रहने पर प्रभु सम्मेदपर्बंत पर 
झ्राये। वहाँ निर्जरकूट पर उन्होंने योग धारण कर लिया, 
उपदेश देना बंद कर दिया । बेशाख कृष्ण दशमी को श्रवण 
नक्षत्र में एक हजार मुनियों के साथ उन्होंने १रमपद--मोक्ष 
प्राप्त किया । भगवान्‌ के मोक्ष करने के बाद इस कूट पर से 
नौ करोड़, चार लाख, तीस हजार मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया 
है ।।५४-५८।। 


क्रयोध्यानगरी यत्र  सर्वलोकनमस्कृता । 

रामचर्द्रोइभवद्राजा तस्यां शोलनिधिमंहान्‌ ।।५६।। 

सीतादेबीति विख्याता महिषी तस्य चाभवत्‌ । 

स धर्मात्मा तया सह (युक्तः ) बुभुजेन्द्रोपम॑ सुखम्‌ ।॥६०॥। 

दुःखाभिभूतस्तदा ज्ये (जे) घोषिनाशि तथा भुवि। 

श्रुता (त्वा ) चितिर्नाममात्र नीतिः प्रत्यक्षवीक्षिता ।।६१।। 

द्वावेकरा समायाता तत्र विद्याधरों तदा । 

श्ररिउजयस्तयोरेक: परो सिश्रठजयः स्मृतः ॥।६२।। 

तो दीपितों महादीप्त्या रत्नाभरणभूषिती । 

रूढो रत्नविमानाग्र समुक्तियागतों भूवि 
(चायोध्यापुरसमागतो ) ॥।६३।। 

ववन्दाते महाराजं रामचन्द्र मुदान्वितो । 

मुनिसुद्रतनिर्धाणवत्तमेतो तदोचतुः ॥4६४।। 
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श्रत्वा श्रोरामचन्द्रस्तु प्रमुझानन्द सेरिकास । 
प्रयादयित्वा सहितः परिवारेरा भव्यराद ॥॥६५।॥। 


सुनिसुब्रतपूजाथ चचालोत्साहसंयुतः + 
अ्रष्टादशाक्षो हिणीकदलेन सहितो विभुः ॥६६।॥ 
पोताम्वरवनं गत्वा शुभस्थानं सुदास्वितः । 
देवं समवसारेध्थ मुनिसुश्॒तमचंयत्‌ ॥॥६७१। 
पश्चान्मध॒वन गत्वा सबलः प्राप्य सत्वरम्‌ । 
गतः सम्मेदशलस्योपरि श्रीरामचन्द्रकः ॥३६८॥) 
तत्र गत्वा निर्जराख्य बयन्दे कटमुत्तमम्‌ १ 
अष्टधा पुजयामास श्रद्धया परमां प्रभुः ॥६६॥॥ 


इस जम्बूद्ीप के कौशल देश में सर्वलोक द्वारा नमस्कृत 
भ्रयोध्या नगरी है । वहाँ प्रसिद्ध राजा रामचन्द्र और उनकी 
महाशीलवती पत्नी सोता हुई है। उसके साथ रामचन्द्र ने 
इन्द्रोपम सुखानुभव किया। राजा रामचन्द्र के राज्य में कोई भी 
दुखी नहीं था। शास्त्रोक्त नीति रामचन्द्र के राज्य में लोगों 
को प्रत्यक्ष दिखाई देती थी। एक बार प्रयोध्या में भ्ररिजय 
तथा शभ्रमितंजय नामधारी दो विद्याधर झाये। दोनों के शरीर 
रत्नालंकृत होने से प्रकाश से चमचमा रहे थे । रत्न-विमान से 
उतरकर उन्होंने श्रयोध्या में प्रवेश किया । रामचन्द्र के पास 
झांकर उन्होंने उन्हें नमस्कार किया व मुनिसुब्नतनाथ के मुक्ति 
प्राप्त होने का वृत्तान्त सुनाया | उक्त वृत्तान्त सुनकर रामचन्द्र 
झानन्द भेरी बजवाकर, भश्रति उत्साह से सपरिवार मुनि- 
सुब्रतनाथ की पूजन के लिए चला। उनके साथ झठारह शझ्नक्षो- 
हिणी सेना थी। वे सानन्द पौताम्बर नामक वन में भागे। 


२८६ एकोनविशोष्ध्याय: 


समवशररणा में मुनि सुब्रतनाथ की पूजन की । पश्चात्‌ ससेन्‍्य 
मधुवन में जाकर सम्मेदपर्वत पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने निर्जर 
कूट की परम श्रद्धा से भ्रष्ट प्रकार से अचना को ॥|५६-६६॥ 


एवं सम्पृज्य सम्मेदक्ट त॑ं निर्जराह्ययम्‌ । 
कीतिसिन्धुरभू: श्रीमद्रामचन्द्रो सहिपतिः ॥॥७०१॥ 
एक कोटि पंचचत्वारिशल्लक्षोक्तकाः स्घृताः । 
सहस्रबाहुः प्रभृतिर्भव्या: सर्वे तदुक्तकाः ।॥७१॥ 
दीक्षां गृहोत्वा तत्रेव तपस्तप्त्वा ख दारुणम्‌ । 
शुक्लध्यानसमारूढ़ाः केवलशानदीपिताः ॥।७२।। 
कर्म निर्मू लकाः सर्वे कूटान्निजे रनामकात्‌ । 

मुकताः सिद्धपद॑ं प्राप्य संसाराच्छोकसागरात्‌ ।।७३॥। 
एवं प्रभावसम्पन्नो निर्जराख्यगिरीशितुः । 

कट: सदावन्दनीयों भव्येभंवमुमुक्षुभिः ।॥७४॥। 


आर्या- 


कोटिप्रोषधफलभाक्‌ तदावशादेक क्टसभियन्दध । 
बन्देतयो5रिवलानि प्राप्नोत्येवामृतालयाः सुश्चः ।॥७५॥। 


इस प्रकार सम्मेदगिरि की निर्जर नामक कूट को पूजकर 
रामचन्द्र कीति के समुद्र हुए । इस कट पर से सहख्रबाहु झ्रादि 
एक कोटि पेंतालीस लाख भव्य मुक्त हुए श्रर्थात्‌ इस कूट पर 
दीक्षा लेकर, वहीं पर ही उन्होंने दारुणा तप किया, धर्म-घ्यान 
में तल्लीन हुए व श्रन्त में ज्ञानी होकर संसार-समुद्र से पार हुए, 
सिद्धपद को प्राप्त हुए । सम्मेदशिखर का यह प्रभाव सम्पन्न 
निर्जर कूट, भवों से मुक्ति चाहने वाले भव्यों को नित्यवंदनीय 
है। इस कूट की वंदना करने से एक कोटि प्रोषधोपवास का 
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फल प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान्‌ सर्वकूटों की वंदता करता है 
उसे मोक्ष प्राप्त होता है ॥७०-७५॥। 
श्री मुनिसुत्रत उवगात्‌ यस्मात्कूटादनन्तसुखभूमिम्‌ । 
भव्येबंन्दितमनिशं निर्जरक्टं' नमामि त॑ भवत्या ।।७६।। 
श्री मुनिसुव्रननाथ जिनेश्वर जिस कट से भ्ननन्त सुखों की 
भूमि (मुक्ति) को प्राप्त .हुए हैं, तथा जो नित्य ही भव्यों 
द्वारा वन्दित है, उस कट को मैं भक्तिपूवंक नमस्कार करता 
हैं ॥७६॥। 


इति श्रीदीक्षितग्रहमनेमिदत्तविरचिते श्रीसस्मेदशिखर- 
माहात्म्ये निजेरक्टवर्णनाम एकोनविशतितमो5ध्याय: समाप्तः । 


इस प्रकार सम्मेदशिखर माहात्म्य ग्रन्थ में निर्जेर कूट का 
वर्णन करने वाला उल्लीसवाँ अ्रध्याय समाप्त हुआ । 
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जिन लोगों को अपनों कोति को इच्छा होती है वे भ्रपने 

राई के समान छोटे-छोटे दोषों को भी ताड़ वक्ष के बराबर 

समभ्दें ओर स्वयं को दुगु रणों से बंचाने में सदा सचेत रहें 

क्योंकि वे (दुगु रण) ऐसे शत्रु हैं जो हमारा सर्वनाश कर 
॥ डालेंगे । 


पा +सहकिनसे _) ५ उक्त <० सकने +-पाइ क-सढकर' ५ फयाऊ- ५ साला ७ पाह-क 


॥ 
। 
।$ 
4 





अथध विशोष्टयाय: 
( नभिताथ जिनेन्द्र चरित्र ) 


नमिनाथस्य पादाब्जे मुनिश्चमरसेबिते । 
सदाविकासितप्रेम्णा मूर्ष्ना व भ्रमरायितम्‌ ।। ११। 
चरितं॑ नमिनाथस्य तत्कूटगिरिवरोनम्‌ । 
वर्णेताच्छवरात्पुंसो कोटिकल्सघनाशिनस्‌ ॥२॥। 


श्री नमिनाथ जिनेन्द्र के, मुनि रूंपी भ्रमरों से सेवित चरण- 
कमलों के प्रति, विकसित प्रेम से भ्रमर के समान भ्राचरण 
करता हुझा मैं मस्तक से नमस्कार करता हूँ। श्री नमसिनाथ 
प्रभु के चरित तथा उनके कूट का वर्णन करने भ्रौर सुनने से 
मनुष्यों के कोटि पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं ॥१-२॥ 


जम्बूढीपे महापुण्ये भारते क्षेत्र उत्तसे। 
विषयः कोसलास्योस्ति प्रसिद्धो जगतीतले ॥॥३॥। 
कौशाम्बी नगरी यत्र यमुनापुरशोभिता । 
तस्यामिक्वाकुबंशे भूत्‌ पार्थो नाम सहीपतिः ।।४॥॥ 


सिद्धार्था तस्थ महिषी महापुण्या शुचिद्रता । 
सुन्दरीणां सुन्दरो सा सत्कीतिपरिशोभिता ॥।५॥। 


इस जम्बूद्वीप के महापविन्न भारत क्षेत्र में पृथ्वी पर प्रसिद्ध 
कोसल नामक देश है। उस देश में यमुना के प्रभाव से शोभित 
कौशाम्बी नामक नगरी है। वहाँ इक्ष्वाकुबंशज पार्थ राजा राज्य 
करता था । उसकी रानी का नाम सिद्धार्थ था। वह महान्‌ 
पुण्यवती व निर्मेल ब्रतों को धारण करने वाली महिला थी । 
सर्वे सुन्दर स्त्रियों में अपूर्व सुन्दरी थी वह श्लौर उसकी कीर्ति 
चारों शोर फंली हुई थी ॥३-५॥॥ 


५ 527१३०६५ ,५ किम, १ 


2 
20.2 ७३ «ईइमथक ५ 


3 ३२७ रोक ३४७६, 








नमिनाथ जिनराज का, कट मसित्रधर जेह। 
सन वच तन कर पूजहूं, शिखर सम्मेद यजेह ।। 


प्रोरम्‌ हीं श्री नमिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि £ कोड़ा कोड़ी १ प्ररब 
४५ लाख ७ हजार €४२ मुनि इस टोंक से सिद्ध भए तिनके चरणारविन्द 
को मेरा मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो जलादि भ्रधे निवंपा- 
मीति स्वाहा ॥२१॥। 


इस टोंक की भाव सहित वन्दना करने से एक करोड उपवास का 


फल होता है । 


श्रीसम्मेदशिखरमाहात्म्य५ ः रघह 


तया सह सहीपालो नोतिबिज्नोतिबित्थियः । 
सांसारिक सुख मुख्य बुभोज चिरमुसमम्‌ ।१६।। 
सनोहरवने भूपः एकदासो समागतस्‌ । 
जगदराभिर्ध श्रुत्वा तमधावस्प्रबन्दितुम्‌ ॥७॥। 
सम्प्राप्य तहन॑ नत्वा मुनिराजं समक्तितः । 
अपृच्छ आवकानां स धर्म स्व शिवकार्मुकस्‌ ।।८।। 
एकादश प्रतिसकः शआवकाचारसुत्तमस्‌ । 
निर्धायं मुनिना प्रोक्तो लोकव्यबहितावहः ।६।। 
त॑ श्रुत्वा श्रावकानां स व्रत जग्राहू सादरस्‌ । 
अभमृत्सस्यवत्वसम्पन्नो पालयन्‌ धर्ममत्तमस ।॥१०।। 
चक्रेससो न्यायतो राज्य प्रजापालस्तदातिहृत्‌ । 
एकदा पुनरप्यागात्‌ बनं शुचिमनोहरम्‌ ॥१११॥। 


राजा नीतिज्ञ व नीतिज्ञ जनों को प्रिय था। उसने भ्रपनी 
रानी के साथ दीघेकाल पयेन्त सांसारिक सुखों का पश्रनुभव 
किया । एक बार मनोहर उद्यान में जगद्दर नामक मुनि भाये । 
उनके भ्रागमन का समाचार जानकर मोक्षेच्छुक राजा ने वहाँ 
पहुँचकर, स्तुतिपुवंक महाराज से श्रावक-घमर्म का स्वरूप बताने 
की प्रार्थना की । तब. मुनीश्वर ने ग्यारह प्रतिमाशों का स्वरूप 
कहा । . यह श्रावकाचार इहलोक व परलोक में हितकारक है--- 
मुत्रि ने यह उत्तम रीति से स्पष्ट करके कहा । राजा ने श्रावक 
धर्म को आदर से स्वोकार किया । उनको पालन करते हुए वह 
सम्यक्त्वी हुआ भोर न्यायपूर्वक राज्य करता हुआ, प्रजा का दुख 
दूर करता था ॥६-११॥ 


२६७० 


विशोष्ध्याय: 


जगदन्यं मुनिश्रेष्ठ समाकर्ण्यागतं मुदा । 
नत्वा त॑ तन्पुलाच्छद्धान्यतिधर्मान्सशुअुबे ॥१२॥। 
श्रवणादेव वेराग्यं उत्पन्न तस्थ मानसे । 
तदा श्रीधरपुत्राय स्वराज्यं दत्तवान्‌ नृषः ॥॥१३॥। 
स्वयं बने तपो दीक्षां ध॒त्वा निर्वारशमानसः । 
एकादशाड्भृन्ननं दध्यो (दो) घोडशभावनाः ।॥।१४।। 
बद्ध्वाधसो तोर्थकृन्नाम स्वायुष्यान्ते महेश्वरः 
(सुनीश्वरः) । 
कृत्वा शरीरत्यजनं प्राप सा उत्तमं पदम ॥॥१५।। 
सर्वार्थंसिद्धादं ताम निर्मलानन्तसागरम्‌ 
(सौख्यदम ) । 
तत्र गत्वाहहमिन्द्रोब्मूत सर्वदेवंकृतादरः ॥॥१६॥। 
त्रित्रिशत्सरिदीशायु: ततन्नासों सुखसम्प्लुतः । 
तत्रोक्ताहारनिश्वासः सर्वका्य क्षमो$भवत्‌ ॥१७॥॥ 


पुनः: एक बार उसी मनोहर उद्यान में जगद्धन्य नामक 


मुनिवर का भ्रागमन हुआ । राजा ने प्रसन्नता से वहाँ जाकर 
मुनि को वंदन किया। मुनिराज के मुख से निर्मल यति धर्म का 
वर्णन सुनकर राजा के मन में संसारादि से वेराम्य हो गया। 
उसने अपने पुत्र श्रीधर को राज्य देकर, मोक्ष की इच्छा को 
मन में रखकर स्वतः वन में जाकर दीक्षा ले ली | उसने ग्यारह 
भ्रंगों का ज्ञान प्राप्त किया और सोलहकारण भावनाओं का 
चिन्तवन कर तीर्थंकर नामकर्म नामक महापुण्यप्रकृति का बंध 
किया । प्रायुष्य के भ्रन्त में संन्यास धारण कर; सवर्थिसिद्धि में 
देव-देवियों से पूजित श्रहमिन्द्र पद प्राप्त किया । वहाँ उसकी 


ओीसम्मेर्दाशख रमाहात्म्यम्‌ २६१ 


झायु तेतीस सागर प्रमाण थी । सर्वर्थिसिद्धि में सुख से रहते 
हुए वहाँ के योग्य भ्राहदर, श्वास व विक्रिया भादि कायें करने 
में समर्थ था ।१२-१७॥ ; 


तत्रोज्चरन्‌ सर्धर्माएिण सिद्धध्यानकृतादरः : 
वण्मासिकावशिष्टायु: तसथो श्रिजदीश्वरः ॥।१८।। 
तस्याबतार चरितं अ्वरतात्पठनात्कुतः (दुष् बम) । 
सर्वकायंकरं बक्ष्येडधुनाहं सिद्धेमे सताम्‌ ॥१९॥ 
ढोपे जम्बूमति ख्याते क्षेत्र भरतनूभृतः । 
वड्भवेशे पुरो रम्या सिथिलाख्या मता सतामू।।२०१। 
इद्जाकुबंशे तत्रासोत्‌ काश्यपे गोश्र उत्तमे । 
राजा विजयसेनाख्यो महाधमंघुरन्थरः ॥॥२१॥। 


वप्नाख्या तस्य महिषी पूरंहिज नृपानना 
(पूर्णोन्दुसदृशानना) । 
विचित्र भाग्यराशि: सा बभूव नृपवल्लभा ॥॥२२।। 
तया सह महीपालः शच्या सह हरियंया । 
अ्रन्वभूर॒भोगमतुल पूर्वेपृष्योद्रब॑ तदा ॥॥२३॥। 
वहाँ घामिक चर्चाश्रों को करते हुये तथा सिद्धों के ध्यान 
में श्रादर प्रदर्शित करते हुये उसकी छह माह की झायु भ्रवशिष्ट 
रह गई । छहं मास बाद वह त्रेलोक्यनाथ के रूप में जन्म लेने 
वाला है। अरब मैं उसके अवतार की कथा को, जिसके श्रवरा 
करने या पढ़ने से सर्व कार्य सम्पन्न हो जाते हैं, सज्जनों को 
सिद्धि हेतु कहता हूँ। इस प्रसिद्ध जम्बद्ोप के भरत क्षेत्र में 
बंगदेशान्त्गंत मिथिला नगरी है, जो कि सज्ञनों में मान्यता को 
प्राप्त है। वहाँ इक्वाकु वंश में उत्तम काश्यप ग्रोत्रीय राजा 


२६२ विशोष्ध्याय: 


विजयसेन राज्य करता था। उसने महाधर्म का जुवा (धुर) 
झपने कन्धों पर धारण कर रखा था। उसकी रानी का नाम 
वप्रा था । उसका मुख चन्द्रमा के समान झाल्हादक तथा भाग्य 
विस्मयकारी था । वह राजा को भ्रत्यन्त प्रिय थी । जिस प्रकार 
इन्द्र इन्द्राणी के साथ भ्रनुपम सुख का उपभोग करता है, उसी 
प्रकार वह विजयसेन राजा भी रानी वप्रा के साथ, पूर्व पुण्योदय 
से प्राप्त हुये सुख का भ्रनुभव लेने लगा ॥१८-२ ३।। 


भ्र्वाक्‌ धाण्मासतस्तस्य वेश्मनीन्द्रनिदेशतः । 

रत्नर्व॒ष्टि चकारोच्चे: धनेशों धन्यभागभूृत्‌ ॥॥२४।। 
अथाएडश्विने कृष्णपक्षे द्वितीयायां नपतप्रिया । 

अपश्यत्‌ घोड़शान्स्वप्नान्‌ यामिन्यान्तं स्वभाग्यतः।।२५।। 
तदन्ते द्विद॑ सत्तं विशदं सुभगाकृतिम्‌ । 

मुख (खे) प्रविष्टमालोक्य प्रबुद्धा पतिसन्‍्बगात्‌ ॥।२६॥। 
तत्रोच्चाय क्षितीट्‌ स्वप्नान्‌ तत्फलं पति बकत्रतः । 

श्रुत्वा सा बचनान्यन्त॑ महामोदभवाप हि ११२७॥॥ 
अ्रहमिन्द्रोधबतीरयासों तहिने शत्रिजगत्पतिः । 

तद्गर्भ दिवकुमारिभिः शोधितं प्राविशद्वि भुः १।२८।। 
गर्भागते भगयवति पभ्रसेदुहेरितोलिला: । 

वर्ववाताश्व सुखदा श्रभृत्सुखभयं जगत्‌ ॥२६॥। 
वशस्यामथ चाष्टस्यां कृष्णायां योग उत्तमे । 
झजोजनज्जगन्नाथं अप्रादेवी सुलक्षरता ।॥३०१॥ 
पुरहृतस्तवेबेत्य. जयध्वान प्रजल्पकः । 

सामरस्तत्र त॑ प्रेम्शा समादाय जगत्प्रभुम्‌ ॥३१।॥। 
गतवान्स्वरं शलेन्द्र तन्न संस्थाप्य तं विभुभ । . 

विधिना स्नपयहारिः घटस्थः क्षी रसिन्ध जे: ॥३२॥॥ 


आऔसम्मेदशिजरमाहात्थ्यभ्‌ “ श्ह३ 


ततो गन्णोदकस्तानं ससाप्याथ जिभूष्य च ३ 
फत्या त॑ स्वाऊु्ग भूष॑ प्रापयस्सिथिलां हरिः १३३१ 
नपाड़रो तमारोप्य पुनः सम्पृज्य भक्तितः । 
पुरतत्नस्ताण्डव॑ कृर्वा प्रसाध्याखिलमंडले ३॥३४१। 


भ्रहमिन्द्र के पृथ्वी पर झ्राने के छह माह पर्व से ही राजा 
के घर, इन्द्राज्ञा से कुबेर द्वारा रत्नवष्टि होने लगी; जिससे उसे 
घन्यता प्राप्त हुई । इसके बाद भाश्विन कृष्ण द्वितौया के दिन 
रानी ने भाग्योदय से पूर्ववत्‌ सोलह स्वप्न देखे । राजा के मुख 
से स्वप्नों का फल जानकर रानी हर्षित हुई। दिक्‍्कुमारियों 
द्वारा गर्भ का शोधन किये जाने पर बह भ्रहसिन्द्र (का जीव ) 
गर्भ में प्रविष्ट हुआ । उनके गर्भ में आ्राते ही सर्व दिश्लायें प्रसन्न 
हो गई, सुखभय पवन चलने लगा, सारा जगत्‌ सुखी हुश्ना । 
झाषाढ़ कृष्ण श्रष्टमी के दिन (3. पु. भाषाढ़ कृष्ण दद्मी ) 
उत्तम योग पर सुलक्षणा वप्रादेवी ने भगवान को जन्म दिया | 
प्रभु का जन्म हो गया है--ऐसा जानकर इन्द्र जयकार करता 
हुआ राजमंदिर सें श्राया। बालक-प्रभु को प्रेम से लेकर वह 
मेरु-पर्वत पर गया । वहाँ पाण्डक-शिला पर प्रभु को विराजमान 
कर, क्षीर-समुद्र के जल से भरे कलशों से उनका भ्रभिषेक किया 
ये पुनः गन्धोदक से स्नान कराकर पस्त्राभूषणों से प्रभु को 
अलंकृत कर प्रभु को वापस नगर में ले श्राया । प्रभु को राज्या- 
जूणा में सिहासन पर विराजमान कर इन्द्र ने भक्ति से उनकी 
पूजन की तथा उनके समक्ष ताण्डव-नृत्य प्रस्तुत किया । ताण्डव- 
नृत्य से सबको प्रसन्न कर उसने प्रभु का नाभ नरभिताथ 
रखा १॥२४५३४।॥ | ः 


२६४ विशोद्ण्वाय: 


नसिनाथाभिषां कुत्या तस्य त्रिशानधारिरा: । 
मलेन भूभृतः स्वर्ग जगाम स सुरदंभः ॥३५॥! 
घड़लक्षाब्वेषु यातेषु देवात्‌ श्रोमुनिसुव्रतात्‌ । 
तन्मध्यजोबी समभून्नसिनाथों जिनेश्वरः ।।३६।॥ 
सहस्रदशकाब्दायुरुन्नतो5यं शरासनेः । 
पञ्चाधिकदशप्रोकर्त: तत्र जाम्बूनदद्युतिः ॥३७।॥ 
सार्धट्रिकमहलाब्द: बालकेलोरतः प्रभुः । 
सम्यग व्यतीय कौसार्य यौजनाभिगमे तदा ।।३८।॥॥ 
पेतुक॑ राज्यमापासो राज्ये नोतिधरः सदा । 
प्रजा: ररक्ष धर्मेण पश्च॑स्तासां विचेष्टितम्‌ ।।३६॥। 
एकदा स प्रभुमोदाह्रम्यं वनसमात्स्थयम्‌ । 
वबसन्ते पुष्पितां ततन्र फलितानेक्षत द्रमान्‌ ॥४०।॥। 
ततः सरोवरे देवों नलिनं सलिनं दृशा। 
समोक्ष्याथ विरक्‍्तो5मृत तद्वत्सवं विधारयन्‌ ।।४१॥॥ 
ततो लोकान्तिकरीश: स्तुतः शक्रादिवन्दितः । 
मुदा विजयसेनाख्यामारुह्य शिबिकां वराम्‌ ।।४२॥॥ 
गत्वा तपोवन शीघ्र राज्य दत्वा स्वसूनवे । 
सहस्ावनिपे: सार्धभाषाडदशमी दिने ।।४३॥। 


इसके बाद राजा की भझ्राज्ञा लेकर, वह श्रेष्ठ इन्द्र रवर्ग को 
वापस चला गया । मुनिसुन्रत भगवान के बाद छह लाख बर्ष 
बीतने पर नमिनाथ प्रभु का जन्म हुआ । भगवान्‌ मुनिसुत्रत 
का जीवन भी एतदन्तगंत है। उनकी श्रायु दस हजार वर्ष तथा 
शरीर की ऊँचाई पन्द्रह धनुष प्रमाण थी। शरीर का वर्ण 
तप्त स्वर्ण के समान था। प्रभु की बाल-कीडा ढ़ाई हजार वर्ष 


श्रौसम्मेदशिस रमाह।त्म्यम्‌ श््१ - 


थी । उसके बाद वे. तरुणाबस्था को प्राप्त हुये। पिता द्वारा 
राज्य प्राप्त होने पर उन्होंने नीतिपूर्वक प्रजा का रक्षण किया | 
प्रजा के कार्य पर भ्रच्छी दृष्टि रखकर प्रजा का धम्म-पूर्वफ पालन 
किया । एक बार प्रभु भ्रानन्द से रम्य उद्यान में गये । बसन्त- 
ऋतु के कारण वन के वृक्ष उजड़े हुए दीखते थे । इसके बाद 
प्रभु ने सरोवर में एक कमल को सूखते हुए भ्रपनी श्राँखों से 
देखा । तब, 'सव्व पदार्थों की स्थिति ऐसी ही है! ऐसा विचार 
कर बे विरक्‍्त हुए । लौकान्तिक देवों' ते आकर उनकी स्तुति 
की व नमस्कार किया। इसके बाद प्रभु ने अपने पृन्र को राज्य 
सौंपकर, विजयसेना नामक उत्तम पालकी में आरूढ़ हो तपोवन 
को प्रयाण किया। झाषाढ़ कृष्ण दद्ममी के दिन हजार राजाओं 
के साथ उन्होंने स्वयं दीक्षा धारण करली ॥॥३४-४३॥।। 


कृष्णपक्षे स्वयं दोक्षामगहोत्‌ विश्वनन्दितः । 
मनःपर्ययवत्य॑ स लेमे तत्क्षणतों श्रवम ॥॥४४॥। 
ततो बीरपुरं गत्वा द्वितोयदिवसे प्रभुः। 
पूजितो दत्तमूपेन तत्राहारं. समग्रहोत्‌ ॥४५॥। 
प्रभोराहारसमये पड्चाश्चर्यारित भृषतिः । 
समीक्ष्य मनसा नून मन्‍्ये त॑ जभदीश्यरम्‌ ।॥४६॥। 
वेलोववासकृहेवोी नववर्षारि। मौनभाक्‌ । 

तप उग्न चकारासों घातिकर्स बिन्तनशकम्‌ ।॥४७॥। 
तबेव बनमासाध भूयोध्सो तपसोज्ज्वलम्‌। 
पूशिमायां सार्गशीर्ष केवलशानवानमूत्‌ ।।४८।। 
ततः समवसारेपश्सो घनवाविविनिभिते। 
सुप्रभाद्येस्तथाचान्ये:. भव्येद्ादिशकोष्ठगेः ॥॥४६॥। 


रद विशोष्थ्याय: 


स्तुतः सम्पूजितों भव्यजने: सम्पृष्ट ईश्चरः। 
दिव्यध्वान समुत्सायं चक्र तस्वादिवरंनर्म्‌ ।।५०१३ 
धर्मक्षेत्रेषु सर्वेधु विहरन्‌ स्वेच्छया प्रभुः । 
साससात्रायुरगमत्‌ सस्मेदास्य नगेश्वरस्‌ ।॥५१।॥॥ 
तत्र सिन्रधराखूयं सत्कर्ट सम्प्राप्य संस्थितः । 
समारहाय वरं योग पान्तु सदृध्यानलोनभृत्‌ ॥॥३२।॥॥ 
निष्कमं्सिद्धि सम्प्राप्य मसुनिभिः सह दोक्षिते: । 
केवलज्ञानतों मुक्तिमवाप भुवि दुलेभाम ॥५३॥॥ 
तदा त्वेकाबृंदनवशतकोट घ क्तकोटिका । 
पञ्चचत्वा रिशवृक्त. जक्षासप्तसहुल्रिर।: ।।५४।॥॥ 
नवोक्तशतिका द्वच्चन्तचत्वारिश मुद्चुता तथा । 
एनया संव्यया प्रोक्ता भव्यास्तस्माच्छिवं गताः ॥५५।॥ 


तत्काल ही प्रभु को मन:पर्ययज्ञान उत्पन्न हुआ । दूसरे दिन 
वे झ्ाहार के लिए वीरपुर गये। वहाँ दत्त नामक राजा ने 
उनकी पूजा कर, झाहार दिया | आ्राहार के बाद उस राजा के 
घर पञ्चाश्चयं-वृष्टि हुई, जिसे देखकर उसने प्रभु को जगत्पति 
कहा | प्रभु ने एक उपवास धारण कर पुनः झाहार लिया । 
इस प्रकार प्रभु ने मौन धारण कर नौ वर्ष पर्येन्त तपश्चरण 
किया । तप के प्रभाव से कर्मों का नाश कर प्रभु ने मार्गशी्ष 
पूणिमा (उ० प्र ०--मार्गशीर्ष एकादशी ) के दिन केवलज्ञान 
प्राप्त किया । कुबेरादि ने समवशरण की रचना की । समव- 
शररा के मध्य भन्तरिक्ष में बिराजमान प्रभु कौ सुप्रभादिक 
गणघरों व इत्तर भव्यों ने स्तुति की, पूजन की । भ्रनन्तर भव्यों 
द्वारा आदरपूर्वक विनती किये जाने पर प्रभु ने दिव्यध्वनि से 
तत्त्वादिक का निरूपण किया । प्रभु ने सर्व धर्म क्षेत्रों में विहार 


श्रीसम्मेदशिल रभाहात्म्यम्‌ ३६७ 


किया । जब एक महिने की झ्ायु शेष रही तब भगवान्‌ सम्मेदा- 
चल के मित्रधर नामक कट पर आकर उपस्थित हुए । उन्होने 
वहाँ उत्तम योग धारण कर, चतुर्थ शुक्लध्यान में लीन होकर, 
सहदीक्षित मुनियो के साथ सर्वकर्मों क्रा नाश करके जगत्‌ 
में दुलंभ मुक्ति को प्राप्त कर लिया । उस समय से एक अरब, 
नौ सो कोटा-कोटि, पेतालीस लाख, सात हजार नौ सौ चालीस 
भव्यों ने इस कूट से मोक्ष प्राप्त किया है ॥४३-५५॥ 


तत्पश्चान्मेघदत्ताख्यो नृपःसड्ूः प्रपुजकः । 
यात्रां गिरिवरस्यथासो चक्र तस्य कथोच्यते ॥॥५६।॥ 
जम्बृद्वीपे शु्ि क्षेत्र भारते योधनामसृत्‌ । 
देशोस्ति श्रीपुरे तत्र राजा नाम्ना महाव्रतः ॥॥५७॥। 


अ्भवत्तस्थ राज्ञी तु शिवसेनातिसुन्दरी । 
तयोरनाम्ना मेघदत्तः सुतो बंश प्रदोीपषकः (५८।। 


मेघदत्त राजा की कथा 


उसके बाद राजा मेघदत्त ने सधघ की पूजा करके सम्मेद- 
शिखर की यात्रा की । उसकी कथा मैं भ्रन कहता हं-- 

जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र मे योधदेश के श्रीपुर नगर मे महाब्रत 
नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शिवसेना 
था। वह भ्रतिशय सुन्दर थी । इन दोनों से मेघदत्त नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | बह राजा महाक्रत के वश को दिव्य प्रमाण 
उज्ज्वल करने वाला था । बह ज्ञानवानू, शीलवान्‌ू, धर्म-कर्मों 
में तत्पर व गुरासम्पन्त था 4 उसकी पत्नौ का नाम श्रीषेणा 
था। उसके ऊपर उसका अति झ्नुराग था। वह श्रीषेणा अपूर्व 
सुन्दरी थी ॥५६-५८॥ 


र्€८ विशोधष्ध्याय! 


शानवान्‌ गुरासम्पनः शोलवान्‌ धर्मकर्मशृत्‌ । 
श्रीषेणा वल्‍लभा तस्य विख्याता रूपशालिनी ।॥५६॥। 
एकदा विजयालू्येसो बने क्रीडार्थभागमत्‌ । 
वसन्तसेन नामाने सुनि तत्र दंदर्श हि ।।६०॥। 
प्रणम्य सादरं राजा तं मुनि तत्त्ववशिनम्‌ । 
अपृचछछ यसो मार्ग सुसुक्षमोक्ष सिद्धये ॥६१॥। 
तदा तेन सुनीशेन सम्मेवास्यमहीमृतः । 
उक्तो सित्रधराख्यस्थ क्टस्य महिस गुरः ।(६२१। 
श्रुत्वा मूपोषि सन्‍्तुष्ट्वानन्दमेरीसवादयत्‌ । 
महासार्थानुगः शीघ्र यात्राये स चचाल हि ।॥६३।। 
नमेभित्रधघरं कर्ट तत्र गत्वा प्रसशन्नधीः । 
भ्रष्टधा पूजया पूज्य पूुजयामास भक्तितः ॥६४॥ 
स्तुति बहुविधां तस्य हृत्वा भव्यगुणान्वितः । 


दीक्षां तत्व सडः ग्राह्म तपस्सन्तप्य चोत्तमम्‌ ॥१६४५।। 


पण्चचत्वारिशदुक्तलक्षयुक्ताबु 0 ० 


पञ्चचत्वारिशदुक्तलक्षयुक्ताबु देयुत: । 

भव्ये: सह स पुष्यात्मा केवलायगर्माद भुताम्‌ ।।६६।। 
शुक्लध्यान समारूढो जितसोहरिपु: कृती । 
झननन्‍्तानन्त सुखदां मोक्षसिद्धिमवाप्तवान्‌ ॥६७॥। 


एक बार विजय उपवन में राजा मेघदत्त कीड़ा करने के 
लिए गया । वहाँ उसे बसन्‍्तसेन मुनि दिखाई दिये। राजा ने 
भादर से, मोक्ष की सिद्धि के लिए, मुनिराज से श्रेयस्‌ (मोक्ष) 
का मार्ग पूछा । तब मुनि ने शिखर के मित्रधर नामक कूट की 
महती महिमा कही । सुनकर राजा सन्तुष्ट हुआ । उसने आनन्द 
भेरी बजवाकर शीघ्र ही एक महासंघ के साथ यात्रा के लिए 





“8, 
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नेसिनाथ भगवान 





नेसिनाथ जिन सिद्ध भये, सिद्ध क्षेत्र गिरनार । 
सन बच तन कर पूजहूं, भवदधि पार उतार ॥। 


ग्रोरेम्‌ हीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रादि शम्भू प्रद्य म्न भ्रनिरुद्ध इत्यादि 
७२ करोड सात सौ मुनि गिरिनार पर्वत से मोक्ष भये सिद्धक्षेत्रेम्यो तिनके 
चरणारविन्द को मेरा मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो, जलादि 
अर्थ” निर्वपामीति स्वाहा ॥२२॥। 


श्रीसल्‍्मेदशिख रमाहाध्म्यम्‌ * २६६ 


प्रस्थान किया। राजा ने वहाँ पहुँचकर भक्ति से मित्रधर कूट की 
वंदना की । सर्व भव्यों के साथ उसने कूट क्री वंदना व स्तुति 
करके वहीं दीक्षा ले ली व उत्तम तप किया । पेंतालीस लाख 
ग्ररव भव्यों के साथ उसने मोहनीय शत्रु को जीतकर केवलज्ञान 
प्राप्त किया ज्था शुकलध्यान में भ्रारूढ़ होकर भ्रनन्तानन्त सुख 
देने वाली भोक्ष की सिद्धि प्राप्त की ॥५६९-६७॥। 


वन्दनादेक क्टस्य सिद्धिरेव प्रकोतिता । 

तस्मात्प्रवन्दनाम्भव्या: सर्व कटान्‌ प्रयत्नतः 3। ६८॥। 

तपः प्रभव पायक प्रकटिता तुल ज्वालिका । 

प्रदाहि (थि) त सहातमः पटललब्ध सत्केवलः ।।६६।। 

नमभिः स भगवान्गतः शिवपदं यतस्त सदा । 

नमामि धर कटक॑ सनसि सित्र शब्दान्वितम्‌ ।।७०।। 

इस कूट की वंदना करने से इतनी सिद्धि कही है, इसलिए 

हे भव्यो ! प्रयत्न करके सर्वकटों कौ वंदना करो । तपश्चरण 
रूपी भ्रग्नि की ज्वाला से मोहरूपी घोर भन्धकार को नष्ट करने 
के कारण जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसे नमिनाथ 
भगवान्‌ ने जिस मित्रधर कूट से मुक्ति प्राप्त की, उस कूट को 
मैं सदा नमस्कार करता हूँ ॥॥६८-७०॥। 

इति दीक्षित ब्रहमनेसिक्‍त्त विरचिते श्रीसस्मेदगिरि- 
माहात्म्ये मिश्रधरक्ट बर्शनोनाम विशतितसोष्ध्यायः समाप्तः । 


इस प्रकार सम्मेदशिखर माहात्म्य ग्रन्थ में मित्रधर कट का 
वर्णन करने वाला बीसवाँ भ्रध्याय समाप्त हुआ । 


कन्‍्लादकक धाक-6 आहत] 


अथ एकतविशोष्डटयायः 
( श्री पाश्वंनाथ लिन-चरित्र ) 


यल्पदास्भोरहध्यानात्‌ पाश्वंगासिद्धिरुत्तमा । 
सनो यः पाश्वेचरणं पाश्वेनाथमुपाञये ।।१॥) 


मुकुर्ट सप्त फरियक यस्य मृध्नि विराजते । 
नोलवर्ण तसीशान पाश्वनाथसुपास्महे ।।२।। 


कथा तसस्‍्य प्रवक्ष्येहं पडचकल्यारा दीपितास्‌ । 
ततः तत्कूट माहात्म्यं श्रुणुध्व॑ भव्य सत्तमाः ॥॥३॥। 


जिनके चरण-कमलों के ध्यान से उत्तम सिद्धि (मुक्ति) 
पाश्व में (निकट में या बगल में) झा जाती है, तथा भव्यों का 
मन जिनके चरणरों के पाश्व॑ में ही रहता है, उन पाश्वेनाथ प्रभु 
का मैं प्राश्रय लेता हैं । जिसके मस्तक पर सात फरणों वाला 
मुकुट शोभित है, उन नीलवर्ण प्रभु पाश्वंतवाथ की मैं उपासना 
करता हूं । मैं उन पाश्व॑नाथ प्रभु की पञ्चक्ल्याणक से दीपित 
(युक्त) कथा को कहूँगा; उसके बाद उस कूट का माहात्म्य 
कहुँगा । हे श्रेष्ठ भव्यो ! उसे सुनो ॥।१-३॥। 


जस्बूनास्नि सहाद्वीपे भरतस्य महीयसः । 

कफेत्र काश्यभिभे देशे तत्रवारारणसी पुरो ॥॥४॥ 
मरिभिजेंटि (डि) ता सातु परितः सुखमाकरा । 
तत्नानन्दाभिधो राजा राज्य चक्रे सुखान्वितः ।।५॥ 
एकस्मसिन्‌ समये राजा राज्यभोगसुखोद्गमात्‌ । 

ददर्श मुखमादशे प्रोत्युत्फुल्लेक्षणास्वुजः ॥॥६१॥ 


न ्् बज हरा 
0 २०० २१३ ० 





स्वर्ण भद्र कट 





पाश्वनाथ जिनराज का, स्वसंभद्र है कूट। 
मन वच तन कर पृजहूं, जाऊं करम से छूट ॥। 


ओ्रोश्म हीं श्री पाश्वेनाथ जिनेन्द्रादि भुनि 5२ करोड़ ८५४ लाख 
४ हजार ७४२ मुनि इस परम-पुनीत कूट से मोक्ष पधारे हैं तिनके चरणार- 
विन्द को मेरा मन वचन काय से बारम्बार नमस्कार हो जलादि भ्र्घ 
नि्वेपामीति स्वाहा ॥२३॥ 


. एक बार इस कूट को शुद्ध भाव से ध्यान व दर्शन करने से पशु गति 
से छुटकारा हो जाता है श्ौर १६ करोड उपवास का फल एक दफा वन्‍न्दना 
करने से होता है । 


शौसम्मेदशिख रमाहात्म्यम्‌ है०१ै , 


शुक्लंकेशान्मुखे बोक्य विरक्तो मुन्महीपतिः । 

सुनि समुव्त्ताल्यमभिवन्‍्थ तथ्थव सः ॥9॥ 
सकाशात्तरय बहुभिः भूमिपरलेस्ससं मुदा । 

दीक्षा जपग्माह्‌ पुण्यात्मा परमार्थप्रसिद्धये (।८॥ 
एकादशाड़रधारी स काररपानि च बोडश । 
भावयित्वा बबन्धासों गोत्र तोथेंकृतं सताम्‌ ।॥६॥॥ 


इस जम्बूद्ीप नामक महाद्वीप में जो भरत्तक्षेत्र का बड़ा 
भाग है, उसमें जाराएणसी नामक नगरी है, जो मणिखचित होने 
से सर्वत्त: भ्रतिशय सुन्दर दीखती है। इस नगरी में आनन्द 
राजा सुख से राज्य करता था । एक बार, राज्यभोग से उत्पन्न 
सुख घ प्रीत्ति से विकसित कमल-नयन वाला राजा दर्पण में 
. अपना मुँह देखने लगा। तभी उसको भपने मस्तक पर सफेद 
बाल दिखाई दिया । उसे देखकर वह भोगों से विरक्‍्त हो गया 
व तत्काल समुद्रदत्त नामक मुनि को बंदन कर, भ्रनेक राजाश्रों 
के साथ, “मोक्ष की सिद्धि हो---इस भावना से, उस पुण्यात्मा 
ने हृषित्त होकर दीक्षा ले लो। ग्यारह अंगों का धारक होकर 
उसने सोलह भावनाझ्रों का चिन्तवन करके तीर्थंकर प्रकृति का 
बंध किया ।।४-९॥ 


श्रायुषान्ते स सन्‍्यासात्‌ प्रारणत्यागं विधाय ये ३ 
प्राप्प स्वर्य प्रारातारुयं स इन्द्रस्वयमाययों च॑।। १०१६ 
तन प्रोक्तायुराहार श्वास सामथ्यंषान्‌ प्रभः । 
तथवेन्द्रसुख भुव्जन्‌ सिद्धस्मरराकूद बसों ॥।१११। 
प्राुष्य के भ्रस्त में झानन्द भुनि ने संन्यास घारण कर 
प्राण त्याग्रे व प्रारात स्वर्ग में भ्रहमिन्‍्द्र पद पाया-। -वहाँ-कढे 


३०२ एकविशो5ध्याय: 


झनुसार भाहार, श्वास, विक्रिया-सामर्थ्य भादि उस इन्द्र को 
प्राप्त हुआ । वह इन्द्र सुखों का उपभोग करते हुए सिद्धपरमेष्ठी 
का स्मरण करता था ॥१०-११॥ 


झ्रथ तस्याबतारस्य कथा कल्यारणदा सताम्‌ । 
श्रोतव्या पठितव्या च बक्ष्येहहूं सादरं ब्रुधाः ॥१२१। 


भब मैं सज्जनों को सुख देने वाली उस इन्द्र के श्रवतार 
की कथा कहता हूं जो विद्वज्जनों द्वारा सादर सुनने-पढ़ने 
योग्य है ॥१२।। 


पूर्वोक्त काशिविषये बाराशस्यामभृम्नुपः । 
विश्वसेनाभिधस्तस्य बामाख्या सहिषी बरा ॥१३।॥। 
तया सहमहाराजो विश्वसेनो बरं सुखभ । 
अन्वभूत्‌॒ पूर्बसुकृतप्रभावात्प्रतिवासरम्‌॥॥१४।। 
तयोदेबाधिपादेशात्‌ किन्नराधिपतिस्सदा । 
ववर्ष बहुरत्नानि गृहे सुरगृहोपमे ॥१५।॥। 
ततो वेशाखमासेष्य शुक्लपक्षे नृपप्रिया । 
द्वितीयायां निशान्ते सोपश्यत्‌ स्वप्नांश्व घोड़शा ।॥१६।। 
मत्तस्तम्भेरमं तेषामन्ते दृष्ट्वा स्ववक्त्रगम्‌ । 

प्रदुद्धा भतुंनिकर्ट गता देवो शुभानना ॥१७॥। 
उत्कान्ता तत्र सा श्रुत्वा तत्फलानि तदाननात्‌ । 
सन्धार्य जठरे देव॑ दिदोपे परमत्विषा ॥॥१८॥। 


पूर्वोक्त काशी देश के वाराणसी नगर में अश्वसेन नामक 
राजा अपनी रानी वामादेवी के साथ भोगों को भोगता हुआ्ा 
* अपने राज्यगृह में शोमित हो रहा था। उसके राज्याजूरा में 


ओसस्तीदरशिखरमाहात्म्यण््‌ ३०३ 


कुबेर ने इन्द्राज्ञा से रत्नवृष्टि की। इसके बाद बेशाख शुक्ला 
द्वितीया (3० पु० के भनुसार बेशाख कृष्ण द्वितीया) के दिन 
रानी ने रात्रि में सोलह स्वप्न देखे तथा स्वप्नों के भ्रन्त में एक 
उन्मत्त हाथी को श्रपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा। इन 
स्वप्नों को देखकर रानी जाग्रत हो गई। वह शुभमुखी देवी 
अपने पति के समीप गई और सर्वे स्वप्नों को कह सुनाया । 
पति-मुख से उन स्वप्नों का फल सुनकर उसके मन में भ्रतीव 
श्रानन्द हुआ । वह देवी भ्रपने जठर में देव को धारण कर परम 
झ्राभा से दौप्त हो गई ॥१३-१५॥ 


ततः पौषस्य कृष्णायासेकादश्यां जगत्प्रभुः । 
तस्यासाविरभ्रृत्प्राच्यां बालभानुरिव ज्वलन्‌ ।।१६।। 
तदा सौधसंकल्पेश: सुरे: सह सुदान्वितः । 
तन्नागत्य सभादाय प्रभु स्वर्राद्रिमाप्तवान्‌ ॥२०।। 
तत्राभिषिच्य विधिवत्‌ वाभिः क्षीरोदसम्भवे: । 

भूयों गन्धोदकेनाथ सम्भृष्य जरभूषरोः ॥॥२१।। 
पुनर्वाराणसी प्राप्य देव भुपाडुर हरिः। 

मुदा संस्थाप्य सम्पृज्य विधायावृभत ताण्डबस्‌ १।२२॥। 
पाश्वनाथभिधां तस्थ छृत्वा भूप मतेन सः । 
जयरध्वालि समुच्चार्य सदेवो दिवमन्वगात्‌ ।॥॥२३॥। 


ग्रनन्तर पौष कृष्ण एकादशी के दिन पर्व दिशा में बाल- 
सूर्य के समान प्रकाश्षमान प्रभु आविभू त हुए । तब सौधर्मेन्द्र 
सर्व देवों के साथ वहाँ झाया प्रोर प्रभु को लेकर मेरु-पर्वत की 
झोर चला । वहाँ पहुँचकर उसने क्षीर-समुद्र के जल से प्रभु का 
विधिपूर्वक भ्भियषेक किया, पश्चात्‌ गन्धोदक से भ्रभिषेक करके 


इे०्४ एकविशोडध्याय: 


उत्तम वस्त्राभूषणों से प्रभु को सज्जित कर वापस बाराणसी 
नगरी में झाया। प्रभु को राजाज़रण में सिहासन पर बेठाकर 
इन्द्र ने आनन्दपूर्वक उनकी पूजा कर, उनके समक्ष आश्चये- 
कारक ताण्डव-नृत्य किया व राजा की शभ्रनुमति से प्रभु का नाम 
पाश्वेनाथ रखा । इस नाम को जयध्वनि के साथ उच्चारण कर 
वह इन्द्र देव-देवियों के साथ स्वगें वापस चला गया ॥।१६-२ ३॥। 


ज्रिधुकताइशशीतिसाहससार्थ सप्तशतेषु च | 
गतेष्वद्वेंधु नेमितो जिनात्पाश्वेश्वर प्रभुः ॥॥२४।॥॥ 
तदन्तरायुः समभूृत्‌ भक्तकल्यारादायकः । 
शतबवर्षप्रमाणायुः सप्तहस्तोन्नतः तथा ॥२५॥। 
कोसारकाले क्रीडार्थ गतो विपिनभेकदा । 
ततच्रापश्यत्‌ त्रिलोकेश: कमठारूयं तपस्विनम्‌ ॥२६।। 


नेमिनाथ के मोक्ष-जाने के उपरान्त ज्यासी हजार वर्ष 
समाप्त हो जाने पर प्रभु पाश्व॑ का जन्म हुआ। इनकी भ्रायु भी 
इसी भ्रवधि में समाविष्ट है। इनकी श्रायु सौ वर्ष की थी तथा 
देह की ऊंचाई नौ हाथ प्रमाण थी । कौमार-काल में एक बार 
पाश्वनाथ क्रीड़ा के लिए उद्यान में गये । वहाँ उन्होंने कमठ 
नाम के एक तपस्वी को देखा ॥॥२४-२६॥। 


पञ्चाग्नितपसा तप्तं॑ विशुद्धज्ञानवजितम । 
जिनागमबहिभू तमासुरं तप अस्थितम्‌ ।२७।। 
नाग-नागिनिका युक्त काष्ठमेकं धनऊजये । 

ज्वलन्त वोक्ष्य तज्ज्ञात्या दग्धं आरियं प्रभुः ।।२८।। 
अवधिज्ञानतो चेतमुक्ता किचित्तपोधरम्‌ । 
तत्क्षणात्‌ स्वयमीशानो वबेराग्यं प्राप्तवान महत्‌ ।२९॥। 
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विशुद्धज्ञान से रहित वह (कमठ) पंचार्नि तप से तप्त 

हो रहा था, वह जिनागम के बहिभूत मिथ्या तप में संलग्न था। 
उसने अग्नि में नाग-नागिनों से युक्त एक लकड़ी डाल दौ। 
वह लकड़ी जल रही थी भर उसमें वे दोनों प्राणी भी जल 
रहे थे। भ्रवधिज्ञान से प्रभु ने यह सब जान लिया। वे तापसी 
से कहने लगे--हे तापसी ! तेरा यह तप निदकृष्ट है भ्र्थात्‌ भय 
को देने वाला है। उसी समय स्वयं प्रभु भी वेराग्य को प्राप्त 
हुए ॥॥२७-२६॥ 

लोकान्तिकास्तदा मे (जे) त्य कौमारावसरे प्रभुम । 

विरकक्‍त संसूतेवोक्ष्य तुष्टुबः बहुधा प्रभुमु ॥३०१। 

देवेग्त्रोषि तदा प्राप्तो जयनिर्घधोषमुच्चरन्‌ । 

विमलां शिविकां तस्य पुरस्कृत्य ननाम तस्‌ ॥३१॥। 

तसारुह्य ततो देवः सहेतुकव्नं तदा । 

सम्प्राप्तो मोक्षदीक्षाये वेराग्य श्ियमुद्वहन्‌ ॥३२॥। 

पोषक्ृष्णदशस्यां स त्रिशतेभृ सिनायके: । 

दीक्षां ग्रहीतवान्सा्ं तन्न मोक्षपद सताम्‌ ।॥३३॥। 

लोकान्तिक देवों ने, प्रभु कुमारावस्था में ही विरक्‍्त हुए 

हैं--ऐसा जानकर, झअ्नेक प्रकार से उनकी स्तुति की। देवेन्द्र 
भी जय-जयकार करता हुआ वहाँ भ्ाया । उसने विमला नामक 
दिबिका श्वुगारित कर प्रभु के सामने रखी भर प्रभु को 
नमस्कार किया। इसके बाद प्रभू उस पालकी में बैठे तथा 
मोक्ष-दीक्षा के .लिए वेराग्य-लक्ष्मी को; स्वीकार करने. के लिए 
सहेतुक वन में गये । वहाँ उन्होंने पौष कृष्णा दशमी के वदिन 
तीन सौ राजाओं के साथ दीक्षा ले ली । सत्पुरुष, दीक्षा में ही 
मोक्ष है--ऐसा मानते हैं ।।३०-३३२॥। 


एकविशोडषध्याय' 
चतुर्थवोध॑ सम्प्राप्य तथवाह्लि द्वितीयके । 
भिक्षाये गुल्मनगरं सम्प्राप्तोष्यं यवृच्छया ।।३४।॥ 
धन्याख्यो नृपतिस्तत्र गोक्षीराहारमुत्तमम्‌ । 
ददो सम्पृज्य तं भकत्या पश्येदाश्चसंपठुचकम्‌ ।।३४५॥। 
तपोवनसथ प्राप्य वर्षभेकं स सौनभाक्‌ । 
महत्तीत्र तपस्तेपे सहमानो, परीषहान्‌ ।।३६१ 


प्रभु को उसी दिन मन:पर्थयश्ञान प्राप्त हुआ । दूसरे दिव 


प्रभु भाहार के लिए संकल्वन करते हुए ग्रुल्म नगर में पहुँचे । 
वहाँ धन्य नामक राजा ने प्रभु को उत्तम दूध की खीर का 
भराहार दिया। भक्तिपूर्वक प्रभु को श्राहार देने से उसके घर पर 
पण्चाश्चर्य वृष्टि हुई। भाहार लेकर प्रभु वापस तपोवन में 
भरा गये तथा परीषह सहन करते हुए एक वर्ष तक महातप 
किया ॥३४-३६॥ 


चंत्रकृष्णतप्रतिवदी._ तपस्सन्दग्धकल्सचः । 
देववाज़तले शान केवल प्राप्तवान्‌ प्रभुः ॥॥३७॥। 
कृते समवसारेष्थ धनदेनादुभुते विभुः। 
सहस्सूय्यंसद्शः स्वतेजोमण्डलाइमोौ ।।३८।। 
तृत्रोक्तगरानाथाईं: स्तुतो द्वादशकोष्ठगः । 
वन्दितः पूजितस्सदें: ददर्श कृपयाखिलान्‌ ॥॥३६९॥। 
यरीमइशनात्प्रसन्नतमा विव्यध्यनिमथोदफ्त । 
व्यास्थानं सप्ततत्वानां चकार परमेश्वर: ॥४०॥+ 


चेत्र कृष्णा प्रतिषदा के दिन देवदारु वृक्ष के नीचे' ध्याना- 


वस्थित प्रभु ने तप से घातिकर्म रूपी पापों को भन्‍्म कर 
केवलज्ञान प्राप्त किया। कुबेर ने आकर भ्रदभुत शमवर्कररा 
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की रचना की । प्रभु सूर्य-मण्डल के समान भामण्डल से शोभने 
लगे । समवशरण की बारह सभाझों में बैठे हुए गणाघरादिक 
प्रभु की पूजा-बंदना करने लगे। प्रभु ने अपने ज्ञान से सबको 
देखा । गणधरादिकों द्वारा प्रश्न किये जाने पर प्रसंन्नात्मा प्रभु 
दिव्यध्वनि से उपदेश देने लगे । उन्होंने सप्त-तत्वों का व्याख्यान 
किया ॥३७-४०॥। | 


विहरन्पुण्यदेशेबुस्वेच्छूया जगताम्पतिः । 

एकमासायुरुदयुध्य.. सम्भेदोपर्यगारत्र भूः ।॥४१॥। 

सुदर्शनभव्रमासाद्य कटं तत्र महांग (य )सिः। 

शुक्लध्यानअलादेवो पूर्व मोहारिजितजिनेः ।॥४२।। 

काधौत्सर्ग ततः कृत्था जिल्नतेश्रनिलि:ः सह । 

सिडधालये सनः सम्यंड नियोज्यप्थ तमेव सः)।४ड३स४ . 

इसके बाद पनेक पुण्यवान्‌ श्रांये-देंशों में स्वेच्छन्दतों से 

विहार करते हुंए जगंत्वति छह भाह भ्रार्यु भ्रंवशिष्ट रह जाने 
पर सम्मेदपर्बत पर आये । भ्रपंनी कास्तिं से ऊंची दिखने वाली 
सुवर्णभद्द नामक कूट पर प्रार्कर मंहाम॑ति पाश्व॑नांथ ने शुक्ल- 
ध्यान के सामथ्ये से पूर्व मोहादिक शर्नुझों का ना कर, मन 
को स्थित कर कायोत्सगें धारण कर भुक्तावस्था को प्राप्त 
किया ॥४१-४३॥। 


तत्वश्चाडूयसेनालथो नृष्सकुसमलकः । 
तखाजां कृतवान्‌ तस्य कर्थां बदयेप्ज पायनीम्‌ (।४४॥। 


पाश्वेन्नथ तीथंकर के मोक्ष जाने के बाद भावसेन नामक 
राज़ा ने संघ की पूजा कर सुवर्णभद्र नामक कूट के साथ सर्व कूटों 
की वंदना कौ । उसकी पावन कथा को मैं कहता हूँ ।४४।॥। 


३०८ एकबिशो $ध्याम: 


जम्बूमति शुभक्षेत्रे भारते चार्यलण्डके । 
झनड्ूदेशविव्यातः तत्र गन्धपुरी शुभा ॥४५।॥। 
शान्तसेना रूपराशिः सा स्मृता पुत्रवजिता । 
एकस्सिन्समये राजा राज्ञा सह स पुण्यभाक्‌ ।।४६॥। 
गतो बन-बविहारार्थ बन विकसितद्रुमम्‌ । 
सोमसेतासिधं तत्र चारएणधघिससन्वितम्‌ ॥॥४७॥। 
मुनि वुष्ट्वा ववन्द्याउसो त॑ पुनर्भक्तितो5ब्रबीत्‌ । 
महान्पुत्राभिलायो मे कथं सिध्यति भो मुने (४८।। 
प्रत्युवाच पुनश्चनं प्रसन्न मुखवारिजः । 


भुपसस्मेदशलेन्द्र: सर्वशलाभिवन्दित: ॥॥४६।। 


इस जम्बूदीप के भरत क्षेत्र में, भ्रायंखण्ड के भ्रज्भदेश में 
शुभ गन्धपुरी नगरी है। इस नगरी के राजा का नाम प्रभासेन 
था। उसकी प्रिय रानी का नाम शांतसेना था। वह बहुत 
सुन्दर थौ, किन्तु पुत्र रहित थी। एक बार पुण्यात्मा प्रभासेन, 
रानी के साथ कुसुमित जातवक्षों वाले वन में क्रीड़ा हेतु गया | 
वहाँ उन्होंने सोमसेन नामक चारणा-मुनि को भक्ति से नमस्कार 
किया । राजा ने मुनि से पूछा--हे प्रभो ! मुझे उत्कट पुत्राभि- 
लाषा है, उसकी पूर्ति कंसे होगी, सो मुझे कहो । तब प्रसन्न 
मुख-कमल से मृनि कहने लगे ।॥४५-४६॥ 


तस्य कूटानि सर्वाणि वस्दजीयालि सज्जनेः । 

तेयां सुबरांभद्रार्यं कू्ट सर्वाथंसिद्धिंदस्‌ ॥॥३०॥॥ 
तत्प्रतिष्ठां त्वमतन्नेव कृत्वा परमभक्तितः । 
चेत्यालयं प्रभुं भवत्या पाश्वे संस्थाप्य सुन्दरम्‌ ।।५११। 
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सिद्धचक्व्नत॑ राजन पालयात्मजमाप्स्यसि । 
मुनिवाक्यमिति शुत्वा तवेब धररीपतिः ॥५२॥। 


हे राजन्‌ ! सम्मेदगिरि राज सब क्षेत्रों में उत्कृष्ट है भौर 
वन्दनीय है। उसकी सभी कूटें सज्जनों द्वारा बदनीय हैं; उनमें 
से भी सुवर्णभद्र कूट सवर्थिसिद्धिप्रद है। हे राजन ! तुम यहाँ 
ही रहकर परम भक्ति से उन कूटों की भक्तिपूर्वक प्रतिष्ठा कर, 
चेत्यालय के भ्रन्दर सुन्दर पाश्वंनाथ जिनेश्बर की प्रतिमा भक्ति- 
पूर्वक स्थापित कर तू सिद्धचक्र ब्रत धारण करके पूजन करने से 
तुझे पुजलाभ होगा ।॥५०-५२।। 
तस्मिन्वने स कृत्वा तान्‌ स्वरांचेत्यालयान्मुवा । 
नीलरत्नसयी. पाश्वप्रतिमामतिसुन्दरीम ।॥५३॥। 
संस्थाप्य तस्मिन्‌ तत्कूट प्रतिष्ठां कृतवानसो । 
चतुस्सडभुमयाप्यच्यं दानं दत्था चतुविधम्‌ ॥॥५४।॥ 
अयाचिनः स कृतवान्‌ याचकान्‌ ततन्न चागतान्‌ । 
सिद्धचचक्रत्रत॑ सम्यक पालयन्‌ कालयोगतः ॥।५५॥। 
भावसेनाभिध्॑ पुत्र प्राप्तवान्‌ कुलचित्रकम्‌ (बर्धकस ) । 
समयाधोवबने प॑ त॑ राजलक्षरणंलक्षितस्‌ ॥५६।। 
समीक्ष्य तं स भूपालो ददो राज्यमनुत्तमस्‌ । 
तस्मिन्नेव बने राजा स्वयं दीका गुृहीतवान्‌ (।५७॥। 
तपसा दग्धकर्मासों केवलल्लानमाप्तजान्‌ । 
शुक्लध्यानात्मनः सिद्धपदे संयोग्य निश्चवलभ्‌ ।५८।। 
जोणसृजमिथ त्यक्‍्त्वा तनुं सिद्धस्वनड्ध्ता । 
ततः से भावसेनाख्यों नुपः परसंधर्ममृत्‌ ॥४६।। 


३१० एकविशोष5ध्याय 


मुनि के वचनानुसार राजा ने उसी समय उस बन में स्वर्ण 
चेत्यालय बनवाये तथा भानन्दपूर्वंक नीलरत्नमय अ्रतिशय सुन्दर 
पाश्वंजिन की प्रतिमा स्थापित कर उसमें सुवर्णभद्र कूट की 
प्रतिष्ठा की । इसके बाद राजा ने चतु सघ की पूजा की, चार 
प्रकार का दान दिया, याचको को इतना दिया कि वे पुनः: कभी 
न मांगे, राजा ने सिद्धचक्र ब्रत का उत्तम पालन किया । 
कालान्तर मे रानी को झ्ाश्चयें करने वाला भावसेन नामक 
पुत्र हुआ । कालक्रम से तरुणा होने पर राजा ने राज्यभार उसे 
दे दिया तथा स्वय उसी वन मे दीक्षा ले ली। तपदचरण से 
घातिकर्मों का नाश करके वह केवलज्ञानी हुए और शुक्लध्यान 
के प्रभाव से जीर्ण पृष्ममाला के समान शरीर का त्याग कर 
सिद्ध हुए ॥५३-५६॥ 


सड्भ प्रपृज्य सं (हू) भकक्‍त्या चककोटिप्रमारिततान्‌ । 

चलुर्योक्ताशइसीतिलक्ष सम्सितान्भव्यजीवकान्‌ ।।६०१। 

विधाय साथंगान्‌ यात्रां चक्रे सम्मेदमूभृतः । 

सुबर्शभद्रक॒टं स॒तत्र गत्वा प्रपृज्य च्‌॥६१॥। 

बबन्दे भक्तिभावेन तेरक्‍तंस्साधुसत्तस: । 

साथ दिगम्बरो मृत्वा तपः कृत्वा स भावतः ॥६२॥। 

सामर्थ्याच्छुक्लध्यानस्य दरध्या कर्मोरिण सर्वेथा । 

मुक्ति जगास तेः सार्ध भावसेनों मुनीश्वरः ॥॥६३।। 

एकंकटनमस्कारादेतत्फलमुवीरितम्‌ । 

सर्व कट नमस्कारो सुक्त एवं न संशयः 
(यातिसुक्ति) ।१६४।॥ 

पशुत्य॑ नारक्ित्वव्च नानादुःखफलप्रदमभ । 

इह नास्त्येब नास्त्येव सम्भेदगिरिवन्दनात्‌ (६५॥। 


श्रीसम्भेदशिख रमाहात्म्यभ्‌ है११ 


सम्मेदयात्रिको जोवः क्रमाद भावेन संगुतः । 
करासलकवत्पश्येत्‌ जिलोकों शामचक्षया ॥६६४७ 


उत्तम जिनधर्म पालन करने वाला राजा भावसेन से भी 
उत्तम भक्ति से संघ-पूजा करके एक कोटि, चौरासी लाख भव्य 
जीवों. के साथ यात्रा के लिए निकला | उसने सम्मेदशिखर क्षेत्र 
की यात्रा कौ । सुवर्णभद्र कूट पर उस राजा ने भक्त से पूजा- 
वन्दना करके, ऊपर कहे भ्रनुसार श्रेष्ठ साधुशों के साथ दीक्षा 
धारण कर भावपूर्वक तप किया व मौक्ष को प्राप्त हुए। एक 
कूट को नमस्कार करने वाले जब मोक्ष जाते हैं तो सर्व कटों 
को नमस्कार करने वाला यदि मोक्ष जाये तो इसमें ध्मश्चयं ही 
क्‍या है ? श्ननेक व नाना प्रकार के दुख देने वाली पशु-पर्याय थे 
नारक पर्याय इस क्षेत्र की वंदना करने वाले को नहीं हो होती--- 
यह बात ध्यान में रखने योग्य है। इस क्षेत्र की यात्रा करने 
वाले को त्रेलोक्य हाथ में रखे आंवले की तरह (स्पष्ट व एक 
समय में ) दिखाई देगा ॥॥६०-६६॥। 


झथ सम्सेदर्शलस्थ बन्दितस्यालिलेबुध: । 
यथा विधोीयते याज्ञा व्ये5हूं तत्प्रमाणतः ।६७॥॥ 
सकल घिद्वानों द्वारा वंदित सम्मेदग्रिरिराज की यात्रा कंसे 
की जाती है--यह बात. मैं प्रमाणानुसार बताता हूँ ॥६७॥॥ 


शेलयात्रोत्सुको भव्य: निर्लोभ: प्रथम भवेत्‌ । 

कुर्याद्‌ ब्रव्यव्ययं सम्यक माहात्म्यं श्रुणुयद्‌ गिरे: ।१६८॥। 
याज् पत्र प्रेययित्वा प्रतिदेश शुभाक्षरम्‌ । 
झग्रेयभम्यजीकानां. यात्रा - सुच्रकशुशम््‌ ।१६६१। 


इ्श्र एकविशोडध्याय: 


इस पर्बेतराज की यात्रा करने के लिए उत्सुक भव्य को 
प्रथमत: निर्लोभी होना चाहिए । उसे क्षेत्र का माहात्म्य सुनना 
चाहिए व उत्तम रीति से द्रव्य खचे करना चाहिए प्रत्येक देश 
के सर्व भव्यों को झामन्त्रश-पत्रिका भेजना चाहिए तथा उसमें 
यात्रा का विवरण तथा क्षेत्र का माहात्म्य सुन्दर अक्षरों भें 
लिखा होना चाहिए ।. इस प्रकार सभी को यात्रा की सूचना 
देवे ।॥६८-६६।। 


श्रीमद्भगवतस्तुद्धविसानं रचयेत्सुधी: । 
ग़जारूढ प्रभुं कृत्वा यात्रां कुर्यात्मयत्नतः ॥७०॥॥ 
रथयात्रां तथा चेन्द्रध्वजादिशुभपूजनम्‌ । 
तथा विम्बभ्रतिष्ठाञुच प्रतिष्ठां गजपूथविकास ।।७ १॥। 


आादो कृर्या भवेद्यात्रा अ(चा) थवागत्यसत्ननि । 
झादावन्ते यथा कुर्याद्रथयात्रादिक बुध: ॥॥७२।॥। 


यथा शक्‍्त्याथवा कृत्वा यात्रां कुर्याद्‌ गिरीशितुः । 
यस्त्रादिवस्तुसाहाय्यं॑ विदध्यात्र्वार्थंगासिनास्‌ ।६७३१। 


भारवाट्सु यथायोग्यं दकह्यात्‌ भारं विचाये सः । 
यथा दुःखो न को5पि स्थात्तथा कुर्यात्प्रयत्ततः ॥॥७४।। 


इसी प्रकार सुज्ञानियों से एक अच्छा'व ऊचा विमान बन- 
वाये व उस विमान को हाथी पर रखकर प्रयत्त-पूर्वक यात्रा 
करनी चाहिए। यात्रा सावधानीपूर्वक करना चाहिएं, ताकि 
जीवों को बाधा न पहुँचे । यात्रा से पूर्व रथयात्रा निकलवाना 
चाहिए। इन्द्रध्वजादि पूजन करना चाहिए । उसी प्रकार बिम्ब- 
प्रतिष्ठा व गजरथ करवाना चाहिए । प्रथमत: ये .कार्य करके 
यात्रा प्रारम्भ करनी चाहिए श्रथवा भ्रन्त में करना चाहिए 


श्रीसम्मेदशिख रमाहत्म्यम्‌ रैहै३ 


भ्रथवा दक्ति झनुसार जेसे हो वेसे यात्रा करना चाहिए। झपने 
साथ जो यात्री हैं, उनकी वस्त्रादिक से सहायता करना तथा 
भार-वाहकों को योग्य भार देना चाहिए (अधिक नहीं लादना 
चाहिए) । कोई भी दुखी न हो--ऐसा प्रयत्वन करना 
चाहिए ।७०-७४।। 


चतुःपञ्च फक्रोशसातन्न गच्छेत्प्रतिदिनं बुधः । 

यतो बालास्तथा बुद्धा नक्लिश्नोयुः पथि अ्रमात्‌ ॥७४५॥। 
झाहारदान शास्त्रस्‍्य दानसौषधदानकम्‌ । 
तथाचाभयदानअ्च दण्यात्‌ सद्भाय भक्तितः ॥७६॥। 


श्रोमद्भट्टारकानाञ्च जेनधर्मविदां किल । 
यथास्थितानि दानानि दह्याद्ाताप्रमाणतः ॥॥७७॥। 


यात्रां यस्मसिन्दिने कुर्यात्तदिने भक्तिभावतः । 
पडचकल्यारापूजा वे विदध्यादीशितुर्बृंध: ॥॥७८॥। 
मार्गे दीनजनान्‌ ब॒द्धान्‌ चतुरांश्व तथेव च॑ । 
संरक्षेत्सवेभावेन करुरादेकृताशयः ।॥७६॥। 
एवं सम्सेदयात्रायां कृतायां को महीतले । 
पदार्थो5यं न यात्राकृत प्राप्नुबात्‌ सनसाथितस्‌ ।।८०१॥। 


इसी प्रकार यात्रा करने वालों को प्रतिदिन चार कोर्स 
झयवा पाँच कोस मा पार करना चाहिए। इस प्रकार का 
मार्ग-क्रमणा वृद्ध व बालकों को .कष्ट प्रद नहीं होगा, मागे- 
परिश्रम नहीं होगा | संघ को अबित से चार प्रकार का दान देवे 
तथा साथ में जो विद्वानादिक हैं, जो जेनधर्म के ज्ञाता हैं, .उन्हें 
जिनाशा-प्रमाण मानकर दान देवे। जिस दिन यात्रा करना है 
उस दिन विद्वान्‌ संघपति को पंच कल्याणक करवायें; रास्ते में 


दे१४ एक विशो-$ध्याय: 


दीन, वृद्ध व'रोगी लोगों का करुणाद्र हृदय से रक्षण करवायें- 
इस प्रकार सम्मेद-यात्रा करने पर स्व इच्छित पदार्थों की प्राप्ति 


होती है ॥॥७५-८०।। 


ग्रथवा हेतुना केनाप्यसो भव्यों गिरीशितुः । 
यात्रा शक्तो न तद॒भूत फलमोप्सुरिहेव हि ।॥८११॥ 
तहि सम्मेदशलस्य माहात्म्यं शास्त्रसम्मतः । 
श्रुणयात्संविधानेन लोहाचार्येर! भाषितम्‌ ॥।८२॥। 
माधे चेन्रे तथा भाद्रे कातिके मासि चोत्तमे । 
कृष्णपक्ष  प्रतिषदि नानोत्सवसमन्वितः ॥८३१। 


कृता व कारिता यात्रा येरपीहानुमोदिता । 
ते यात्राफलभाजःस्युः सत्यं सत्यं न संशयः ।।८४।। 


इद सम्मेवमाहात्म्यं लोहाचार्योक्तिसम्मतम्‌ । 
निर्मितं देवदत्तेन कविना गुरुभाविना (८५॥ 


अथवा किसी कारणवश कोई भव्य सम्मेदशिखर जी की 
यात्रा के लिए न जा सकें तब उसे इस लोक में ही फल मिलता 
है, कारण उसकी यात्रा करने की उत्कृष्ट भ्रभिलाषा (श्रद्धा) 
थी, किन्तु किसी बड़े कारण से उसकी यात्रा नहीं हुई, भ्रतः 
उसे पुण्य-लाभ होता है--ऐसा समझना । 

इस सम्मेदशेल का माहात्म्य शास्त्र-सम्मत है। श्री लोहाचार्य 
जी ने कहा है। इसको क्रम से सुनें--माध, चेतन्र, भाद्रपद व 
कार्तिक भादि उत्तम मासों में कृष्ण पक्ष प्रतिषदा के दिन जिसने 
उत्साहपूवक यात्रा की, करवाई व यात्रा का अनुमोदन किया--- 
उन सबको यात्रा का फल मिलता है, यह बात सत्य है, इसमें. 
किसी प्रकार का संदाय नहीं है। यह सम्मेंदशिखर का माहात्म्य 





महावीर भगवान को टोंक 





महावीर जिन सिद्ध भए, पावापुर से जोय। 
मन बच तन कर पूजहूं, थापित चरण संजोय ॥॥ 


धो३्म्‌ हीं श्री महावीर स्वामी पावापुर के पदम सरोवर स्थान से 
२६ मुनि मोंक्ष पधारे तिनके चरणारविन्द को मेरा मन वचत काय से 
बारम्बार नमस्कार हो जलादि श्रध॑ निर्वपामीति स्वाहा ।॥२४।॥॥ 


श्रीसम्मेदशिखरमाहार्म्यम्‌ बे१५ 


लोहाचारय वचनानुसार लिखा है। गुरुभक्ति धारण करने वाले 
देवदत्त कवि ने यह माहात्म्य रचा है ॥८१-८५॥।॥। 


यः शरद्धया विधानेन पढेद्वा श्रुणुयादपि । 
सर्वंकिल्बिषनिर्मुक्त: स॒पुण्यं लभतेःक्षयम्‌ ।॥८६१॥ 
जो मनुष्य श्रद्धा से इस विधान को पढ़ेगा, सुनेगा, उसके 


सर्वे पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा पुृण्य-प्राप्ति करता हुआ वह 
अक्षय सुख प्राप्त करता है ॥८६।॥ 


शादू लविक्रीडितम्‌ 


यावच्चन्द्रदिवाकरों गगनगों यावत्स्वर्गाधीश्वरों । 
याबद्‌ भूसिरियं वबिराजितातया (था) यावत्कृशानुमंरुत्‌ । 
तावदग्रन्थवरो5यमन्रसकला5भीष्टाथंसिद्धिप्रदा । 
श्रीसम्भेदमही मृतः प्रतिदिन कण्ठे सतां तिष्ठतात्‌ ॥८६७॥। 


ज्योतिर्देवों के श्रधिपति सूर्य व चन्द्र जब तक आकाश्ष में 
बिहार करते रहेंगे, भौर तब तक पृथ्वी रहेगी, भ्रग्नि का 
भ्रस्तित्व रहेगा; तब तक यह श्रेष्ठ ग्रन्थ इस लोक में भव्य जीवों 
को इच्छित पदार्थों की प्राप्ति करा देने वाला होवे । सम्मेद- 
शिखर का माहात्म्य दिखाने वाला यह ग्रन्थ प्रतिदिन भक्तों के 
कण्ठ में विद्यमान रहे ॥॥८७॥। 


इति शआरोभगवल्लोहाचार्यानुक्मेरा ओभट्टारकजिनेन्द्र- 
भूषणोपदेशात्‌ श्रीमहीक्षित (बरहम ) वेवदत्तकृते श्रीसस्मेदशिखर- 
माहात्म्ये समाप्तिसूथकोनाम एकविशतितसो5ध्यायः (१२१११ 


३१६ एकविशोष्ध्याय: 


इस प्रकार भगवान्‌ लोहाचार्य का भ्रनुक्रम करके भट्टारक 
जिनेन्द्रभूषण के उपदेश का भ्नुसरण करके श्री दीक्षित देवदत्त 
कवि द्वारा रचित सम्मेदशिखर माहात्म्य ग्रन्थ में समाप्ति-सूचक 
इक्कीसर्वाँ श्रध्याय समाप्त हुआ । 


झध्याय हिन्दी भाषा में श्री १०८ समाधि-सम्राट्‌, तीथथें- 
भक्त-श्षिरोमरिण श्रीझ्राध्यात्म योगी जगद्गुरु परम्पराचार्य महावीर 
कीति जी महाराज के शिष्य श्री १०८ गणघराचाये कुन्थुसागर 
ने १४-७-८४ को बेलगाँव चीक बस्ती पाश्वंनाथ प्रभु के सानिध्य 
में समाप्त कियां । 


3> शांति &< शांति 3» शांति 
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॥ सन वचन काय से ज्ञान का झ्रकस्प दीपक जलता है । न्‍ 

ह जो इन तोनों को त्रिवेशी संगम नहों दे सकता, उसके चंचल 

१ सन को आँधियाँ ज्ञान दोपक को बुझाने का प्रबत्न करती 
रहती है। सद्‌ श्रसद्‌ का विवेक ज्ञान द्वारा ही सम्भव है, झतः 
भन, वचन, काय की चंसलता नहीं होने देना हो भ्रेयस्कर है । ।क्‍ 
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ञ्री विग, जेन कुन्धु विनय ग्रंथभाला सामिाति 
जयपुर (राजस्थान) 
की 
स्थापमा एवं प्रकाशम 


श्री दिगम्बर जैन कुथु विजय ग्रन्थमाला समिति जयपुर (राजस्थान) की 
स्थापता परमपूण्य श्री १०८ गणपघराचार्य कुथुसागरजी महाराज व श्री १०५ 
गरियनी भ्राभिका विजयामती माताजी के नाम से वर्ष १६८१ में की गई थी। सर्वे 
प्रथम इस ग्रथमाला से पहला पुष्प 'लघुविद्यानुवाद' (यंत्र, मंत्र, तंत्र, विद्या का एकमात्र 
संदर्म प्रथ) का प्रकाशन करवाकर इसका विमोचन श्री बाहुबलि सहस्त्राभिषेक के 
शुभावसर पर चामुण्डराय सण्डप में दिनांक २४/२/८१ को परमपृज्य सन्‍्मार्ग 
दिवाकर निर्मित्त ज्ञान शिरोमणि श्री १०८ झायाय॑ विमल सागरजी महाराज के 
कर कमलो द्वारा करवाया गया था । इस समारोह में देश के विभिन्न प्रान्तों से पभारे 
हुए लाखो नर नारियों के झ्लावा काफी संख्या में मंच पर दिगम्वर जैनाचार्म मुनिमण 





शी १०८ प्राचार्य विमल सागरजी महाराज लभुविद्यानुबाद ग्रंथ का 

विमोचन करते हुए । प्रति भेंट कर रहे है श्री १०८ गणधराजा्य 

कु धुसागरणी महाराज । पास में खडे है प्रंथमाला के प्रकाशन संयोजक 
झान्ति कुमार गंगवास 


व ग्रन्य साधुवर्ग उपस्थित थे | समाज के गण मान्य व्यक्तियों मे स्व श्री भागचन्दजी 
सोनी, साहू श्रेयास प्रसादजी जैन, निमल कुमार जी जैन (सेठी), श्री त्रिजोकचन्दजी 
कोठयारी श्री पुनमचन्दजी गगवाल (भरिया वाले) आदि उपस्थित थे। समारोह 
की श्रध्यक्षता श्री पन्नालालजी सेठी (डीमापुर) ने की थी। समारोह मे मुडबद्री व 
कोल्हापुर के भट्टारक महास्वामीजी भी उपस्थित थे ) 





चामुण्दराय मण्डप में श्री गणधराचार्य कु थुत्तागरजी महाराज 
लघुविद्यानुवाद ग्रथ की उपयोगिता के बारे मे प्रकाश डालते हुए । 


ग्रथमाला समिति ने द्वितीय पुष्प 'श्री चतुर्विशति तीर्थंकर अनाहत यत्र मंत्र 
विधि पुस्तक (कन्नड से हिन्दी में अनुवादित) का प्रकाशन करवाकर दिनांक ६/५४/८२ 
को श्री पाश्वंनाथ घूलगिरि अतिशय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) में झ्रामोजित पंच- 
कल्याणक महोत्सव के शुभावसर पर भारत गौरव श्री १०८ श्राचार्यरत्न देश 
भूषणाजी महाराज के करकमलो द्वारा करवाया गया । इस समारोह में भी देश के 
विभिन्न प्रान्तो से आये हुए काफी सख्या में लोगों ने भाग लिया भौर समारोह 
बहुत ही सुत्दर रहा | समारोह की भ्रध्यक्षता श्री सुरेशबन्दजी जैन दिल्‍ली वालों 
नेवी। 





ग्रंथमाला समिति द्वारा प्रकाशित द्वितीय पुष्प 
“श्री चतुरविशति तीर्थंकर' ब्नाहत यंत्र मंत्र विधि पुस्तक का विमोचन करते 
हुए भारत गौरव श्रों १०८ आचार्य रत्न देश भूषणजी महाराज प्रति भेंट 
कर रहे है प्रकाशन संप्रोजक शान्ति कुमार गंगवाल 


भारत गौरव प्राचार्य रत्न श्री १०८ देश भूषण जी महाराज का चातुर्मास 
डी 





ग्रंथभाला समिति द्वारा प्रकाशित द्वितीय पुष्प तजोमान करो ध्यान' पुस्तक 
का विमोचन करते हुए श्री १०८ झाचाये रत्न देश भूषणजी महाराज 


वर्ष १६८० में जयपुर में हुआ झौर इस शुभ अवसर पर देशलक्षरत पर्व के शुभावेसर 
पर समिति ने भ्पना तूंतीय पुष्प 'तजोमान करो ध्यान का प्रकाशन करवा कर प्ाचाये 
श्री के ही कर कमलो द्वारां दिनांक २६/५/८ष२ को महावीर पार्क जयपुर 
(राजस्थान) में हजारों नर नारियों के बौंच इस पुस्तक का बिमोचन करवाया । 


बढा ही सुन्दर था । 


ग्रथमाला समिति ने चतुर्थ पुष्प “हुम्बुज श्रमश सिद्धान्त पाठावलि! ग्रथ का 
प्रकाशन करवा कर इसका विमोचन पंरमपूज्य श्री १०८ गशाधराचार्थ कुथुसागरजी 
महाराज के हासन (कर्नाटक) चांतुर्मास मे श्रायोजित इन्द्रध्वज विधान क विसर्जन के 
शुभावसर पर दिनाक २१/५/५२ को हँजारों जन समुदाय के बीच मे बडौ धुमधामम 
से इस भहत्वपर!ं ऐतिहासिक प्रथणराज का विमोचन करवाया। इस समारोह में 
मुडबद्री, जैन बद्री के भट्टारक महास्वामीजी भी उपस्थित थे | 


हुम्बुज श्रमणा सिद्धान्त पाठावलि ग्रथ. एक महत्त्वपूर्ण प्रथ रत्म है। यह 
ग्रथ लगभग ७५ ग्रथों का १००० प्रृष्ठा का गुटका रूप है। इसम साधुशो के 
पाठ करने के सभी आवश्यक स्तोत्रो का सक्‍लन कर प्रकांशन करवाया है | इस ग्रथ के 
प्रकाशन से साधुओ को प्ननेक ग्रथ सामने नहीं रखने पड़ेगे। साधु संघ के विहार 





ग्रथमाला समिति द्वारा प्रकाशित चतुर्थ पुष्प 'हुम्बुज श्रमण सिद्धान्त पाठायलि' ग्रथ 
को विसोचन हेतु श्री १०८ गणधराचार्य कु धुतांगरजी महाराज को मेंड करते हुए 
प्रकाशन सयोजक शान्ति कुमार गगवाल 


के सैमय॑ अनेक ग्रंथों को मार्ग में ले जाने में जो दिक्कत होती थी, वो ब्ब॑ नहीं होगी 
झौर साथ हीं जिनवाणी का भी अविनय नहीं होगा मात्र एक ही ग्रंधराज (हुम्बुज 
श्रमण सिद्धान्त पाठावलि) के रखने से सारा कार्य हो जावेगा । इस प्रकार के अ्ंथ 
का प्रकाशन प्रथंम बार ही हुआ है । ऐसा सभी भाचायों साधुझो व विद्वानों का मंत 
है। साधुंवर्ग इस प्रकाशन से बहुत ही लाभान्वित हुए है । 

यह ग्रंथ सभी संघों में सभी साधुझों को ग्रंथभाला की भौर से मात्र डॉक 
खर्च पर स्वाध्याय हैंतुं वितरित किया गया है । 





समारोह में जैन संगीत कोकिला रानी एवं भ्राध्यात्मिक संगीत विदुषि 
बहिन श्रीमति कनक प्रभाजी हाड़ा मंगलाचररा प्रस्तुत करते हुए । 


ग्रंथभाला समित्ति ने पंचम पुर्प पुनर्मिलन” (प्रंजना का चरिचर) पुस्तक का 
का प्रकाशन करवा कर श्री पाश्वेनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव (श्री दिमम्बर 
जैन आदशे भहिला विद्यालय श्री महावीरजी प्रतिशय क्षेत्र) के जन्म कल्याणक के 
शुभावसंर पर दिनांक १९/२/८४ को श्री १०८ श्राचार्य सन्‍मति सामरजी: महाराज 
(प्रजमेर) के कर कमलों द्वारा हजारों की संख्या में जन समुदाय के बीच करवाया । 
समारोह में साधु संघ के अलावा, श्रीमान निर्बलकुमारजी जैन (सेठी), श्री माशक 
चअन्द जी पालीवाल, श्री मदनलालजो 'ांदवाड, श्री त्रिलोक चन्द जी कोद्यासे, 
श्री प्रकाशचन्द जी पॉड्या झादि श्री भारतचर्षोथ दिगम्बर महासभा के पदाधिकारी 
उपस्थित थे । समारोह में झादररोीय पण्डित साहेब श्री बाबुलालजी जमादार, 
श्री भरतकुमार जी काला, श्री काका हाथरस प्रादि महानुभावों ने भाग लिया। कार्य॑- 
ऋम की अध्यक्षता श्री मार॒कचन्द जी पालीवाल ने की। इस प्रकार समिति द्वारा 
भंचम पुष्प पुनरभमिलन पुस्तक का विमोचन भी बहुत ही सुन्दर रहा । 





श्री १ ८ग्राचय स मति सागरजी महाराज (भ्रजमेर) को ग्रयमाना समिति ह रा 


प्रकाशित पचम पुष्प पुनर्मिलन पुस्तक विमाचन हेतु भट करते हुए 
प्रकाशक सयोजक शा तकुमार गगवान 


ग्रथमाला समिति न पष्टम पुष्प श्री शीतलनाथ पूजा विधान (क्न्नड से सस्कृत 
भाषा) में श्रनुवादित करवाकर अलवर (राजस्थान) में श्रायोजित पच कल्याणक म 
जम कपाणक के शुभावसर पर श्री १०८ श्राचय समति सागरजी महाराज क॑ 
कर कमला द्वारा दिताक ५/३/८४ को बडी धृमधाम से करवाया । 


श्री शाति विधान के समान ही यह शीतलनाथ विधान है। इस विधान वी 
पुस्तक व प्रकाशन से उत्तर भारत के लोग भी भ्रब इससे लाभ उठा सकगे जो कन्नड 
भाषा नही जानते है। 





ग्रथमाला समिति द्वारा प्रकाशित षप्टम पुष्प श्री शीतलनाथ पूजा विधान 
की पुस्तक श्री १०८ ब्राचाय सम्मति सागरणों महाराज (ग्रजमर ) 
क्यो बिमोचन हेतु मेट करत हुए प्रकाशन सयाजक 
भरी ग्लान्तिकुमार बबयवाल 


श्री १०८ श्राचायें सन्‍मति सागरजी महाराज (प्रजभेर) ने वर्ष १६८४ का 
आतुर्मास जयपुर मे क्यिप । ग्रन्ममाल्ा समिति ने इस शुभावसर पर एक बहुत ही 
सुन्दर वर्षोयोग स्मारिका का प्रकाशन करवॉफर बुलियन बिल्डिंग, जयपुर 
(राजस्थान) मे विशल जन समुदाय के बीच दिनाक २८-१०-४८४ की श्री १०८ 
आचार्य सन्‍्मति सागरजी महाराज के कर-कमलो द्वारा विमोचत करवाया। इस 
स्मारिका भें बर्षायोग मे झ्रायोजित कार्यक्रमों के चित्रों की भलक प्रस्तुत की गई है 
और अलग-पलग विंषयो पर बहुत ही शानोफ्योगी साधुझो व दिद्वानो द्वारा लिखित 
लेख प्रकाशिश किये गये है । 





ग्रथमाला समिति द्वारा प्रकाशित सप्तम पुष्प वर्षायोग स्मारिका 
विभोचन हेतु श्री १०५ प्राचार्य सन्‍्मति सागरजी महाराज को 
भेंट करते हुए प्रकाशन संयोजक शान्ति कुमार गगवाल 


इस प्रकार भ्रन्थमाला से ७ पुष्प प्रकाशित हो गये हैं और सभी प्रन्थ श्रद्धितीय 
है। सभी आराचार्यों, साधुझों, विद्वानों व पाठकों ने प्रत्येक प्रकाशन की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है। यह सब सभी साधुझों के मंगलमय शुभाशीर्वाद के साथ-साथ 
परमपूज्य श्री १०८ गणधराचार्य कुन्युसागरजी महाराज व श्री १०५ गणिनी 
भ्राधिका विजयामती माताजी के मंगलमय शुभाशीवाद से ही हो सका है। इसके 
लिए हम सभी कृतज्ञ हैं और उनके चरणों में नत-मस्तक होकर कोटि-कोटि बार 
नमोस्तु भ्रपित करते हैं । 


समिति के कार्यों में यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि यह पग्रन्थमाला सभी 
साधुओों, विद्वानों, पत्रों के सम्पादकों ब ग्रन्थमाला के सहयोगियों को, प्रकाशन खर्चे 
में सहयोग करने वाले दातारों को सभी प्रकाशन मात्र डाक ख् पर भेजती रही है 
और भागे भी भेजती रहेगी । 


इस प्रकार इस ग्रन्थमाला ने अपने भल्पकाल में, साधनों के सीमित'होते हुए 
भी इतने विशाल कार्य को किया है, करने में सफलता प्राप्त की है वह सभी के 
सामने है । 


मुझे प्राशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पाठकगण हमारे प्रकाशनों से 
पूर्णो लाभ उठायेंगे भ्रौर त्ुटियों के लिए क्षमा करेंगे । 


शान्ति कुमार गंगवाल 
प्रकाशन संयोजक 
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चफ्काद्दाप्रवाधा प्रातप्क्पाक्षत्षप्ा दक्ष 6 धाधा 00० ७७०१६७०००७४७०७०० 


# मनुष्य जन्म्र भ्रत्यन्त दुर्लभ है यदि तुमने धर्म कमाई नहीं $ 
की तो श्रागामी भव में दुःख भोगना होगा । 

+$ जिनेन्द्र भगवान की वार में प्रविचलित अभ्रद्धा धारण 
फरो। आगमस की श्रद्धा से जीवों का अनन्त कल्याण 
हुआ है । 

के तुम शरीर से भिन्न चेतनापुज झात्मा हो! जिनसे शरोर 
फा हित होता है उससे ब्रात्मा का कल्याण नहों होता । 
सदा प्रपने स्वरूप का विचार करना चाहिये। भ्ात्म 
खितवन के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा । 


# संयस धारण करके डरो मत ! यह संयम तुम्हारे लिये 
सच्चा कल्याश प्रदाता है । 


के धर्म का मूल सत्य शोर अ्रहिला है। इस धर्म के द्वारा 
सच्चो और अविनाशी शान्ति मिलेगी । 


स्धातताक्षद्र अधावक्र पाता धद तक्ातच एच बकतात्रताए शत लत 0 0 छठ 809 
दाता छक्षक्रक्षताए पका तक का खा धर च वक्ष पथ हए29छ80907: 0 कह 


ग्रन्थ प्रकाशन कार्य में वान वाताभों की सूची 


श्री सम्मेदशिखर माहात्म्यम्‌ ग्रन्थ के प्रकाशन खबरे में निम्नलिखित 
महानुभावों से श्राथिक सहायता प्राप्त हुई है । 
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सौ० विमलाबाई चिंतामरि शेट्टी (बेलगाँव, कर्नाटक ) 


श्रीमती सुतन्दा धर्मपत्नि श्री मधुकर डी० चौगुले (बेलगाँव, 
कर्नाटक) 


श्री फक्‍कड़ बालागराट (हुपरी, महाराष्ट्र) 

श्री देवगोंडा रामगोंडा पाटिल (वसगड़े, महाराष्ट्र) 
श्री भाऊसाहेब नरसताप्पा भोजे (हुपरी, महाराष्ट्र) 
श्री भूपाल कृष्णप्पा लंगारे (बेलगाँव, कर्नाटक) 


श्री बालप्पा दरयाप्पा चौगुले (बेलगाँव, कर्नाटक ) 
श्री बापूसो सिद्धगोंडा पाटिल (बसगड़े, महाराष्ट्र ) 


श्री जीवंधर सातप्पा हणमण्णावरं (बेलगाँव, कर्नाटक ) 
गुप्तदान 

कलप्पा कानुर 

सरिता बहिन (मद्रास) 

श्री ज्ञानचन्दजी विमलचन्दजी जैन (जयपुर) 


श्री दिगम्बर जेन “कुन्थु विजय ग्रन्थयमाला समिति” उपरोक्त सभी 
दान दाताओ्रों का झ्राभार प्रकट करती है कि समिति द्वारा भविष्य में जब- 
जब भी इस प्रकार के श्रदुभुत भ्रलभ्य ग्रन्थों का प्रकाशन होगा, सहयोग 
मिलता रहेगा। 


